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परिचय 
श्रीमान राव कृष्णपालसिंह जूदेव लफटीनंट 


अवागढ़ लिखित 


में परिडत राधामोहन गोकुलजी को पिछले :छ चर्षो' से 
ज्ञानता हैँ | मुझे! दिन्दू सभा और दूलरो समाज-खुघार 
सस्बन्धिनो सभाओं में इनको वक्तुता खुनने और इनके कई लेखों 
के पढ़ने का अवसर हुआ है। दाल में विप्तवनाम की जो पुस्तक 
छुप रदी है इसके पद्ले आठ फामे की फाइल कापी मैंने और 
कई मित्रों के साथ बैठकर पढवाई है। परिडतज्ञी के विचार 
चहुत ऊँचे और स्वतन्त्र हैं। इनके पत्येक लेख ओर हर लेख के 
: प्रत्येक वाक्य में एक वह मर्मेस्पर्शी वेद्ना पाई जांती है जो 
प्रत्येक सच्चे समाज खुधारक हृदय में दोनी अनिवार्य्य है । 
इनकी द्वादिक इच्छा यद्द है कि हिन्दू एक जाति दो, धर्म 
का बन्‍्धन मनुष्य के ऊपर से दृट जाय, स्त्रियाँ पुरुषों की भाँत्ति 
स्पतन्त्र हों, छुत अछूत का भेद मिटे और देश में कोई श्रत्न वस्त्र 
के अभाव से कष्ट न पावे। आप ईश्वर ओर घम्से के अस्तित्व 
की मिटाने की चेष्टा करते रद्दते हैं। उपयुक्त बातों को इन्दोने 
अपने जोबन का लक्ष्य बना लिया है। निश्चय द्वी इनके तके 
 पुष्ट हैं, भावनाएं शुद्ध हैं। रहन सद्दन इतना सादा और पवित्र 


(४३) 


है कि इनके सदुभावों में हम कोई लाउछुन नहीं लगा सकते। 
आप इस सखत्तर वर्ष की अवस्था में , जिस लगन के साथ-हिन्दू 
समाज के सुधार का काम सब प्रकार का कष्ट उठा कर करते है 
वह इन्हें इस बात का अधिकारी करता है कि दम इनके विचारों 
को खुने और पढ़ । है 

मैं पणिडितजी के विचारों से किसी किसी अंश में सहमत 
नहीं हूँ फिर भी मेरा दृढ़ धारना है कि इनके लेख पढ़ने और 
खुनने थोग्य हैं । इनके पढ़ने और खझुनने से बहुत प्रकार की 
जानकारी पैदा द्वोती है। में पणिडितजी को इस काम के लिए 
शुद्ध अन्तःकरण से वधाई देता हूँ। 

आपका निधन रहना अधिक पसन्द है। इनके शब्दों में पेट 
भर अन्न और तन ढकने को कपड़ा मिलता रहे और अमीरी की 
बेहद्गियों से पाला न पड़े तो मनुष्य दीर्घ जीवी, नोरोग और 
बहुत खुखी रद्द सकता है। 'दौलत की तुझे चांद जो पड़ 
ज्ञायगी बावा, रुसवा वहुत दुनिया में वद् करवायेगो वावा! 
नजीर का यद्द वाक्य वहुधा इनको पढ़ते खछुना जाता है। धन- 
घानों के पास दो दिन से अधिक इनकां जी नहीं लगता । ग्रार्मों 
में जहाँ काम करने जांते हैं इनकी खास माँग 'यव चने की 
रोटी और छाछ' दोती है? और इसीसे यह खुरुथ, चैतन्य और 
सुस्तैंद बने रदते हैं । 
-क्ृष्णपालसिंह 





छड़ी १०, चग प्रेस,शैयां 


लेखक का संक्षिप्त परिचय 


राज्य जयपूर में एक छोटा ला ठिकाना खेतडी है । आज्ञ 
ढाई सौ वर्ष से कुछ अधिक समय दोता है कि जब इस राज्य 
से, सम्मबत+ निर्धनता के कारण, कुछ लोग जो अगरवाल 
सिद्दानिया के नाम से प्रसिद्ध थे श्न्तवंद में चले आये | कृपा 
रामजी की छुठवीं पीढ़ो में लाला गोकुलचन्द्‌ के प्रथम पुत्र 
साधा मोहन को जन्म पोप कृष्ण १० सम्बत १६२२ बिकमो को 
भदरी राज्य के अन्तर्गत लाल गोपाल गज्ञ नाम के स्थान में 
छुआ । इनके चचचेरे पितामह लाला परमेश्वरी दास राव 
सादव भदरी के यदाँ ,पादार थे, सम्मवतः इसो कारण 
यद्द सम्मिलित घराना भद्रा की द्वी भूमि में बला | उन दिलनां, 
अब भद्री की गद्दो पर वह महाराज थे जिन्हे लोग डदारता 
ओऔर भोलेपन के कारण 'बोरहे' मद्दायाज्ञ कद्दा करते थे, गोपाल 
शज्ष में नवावी थी ओर उसके पास द्वी ७ मील पर “विद्ाए” में 
झंग्र जी थी। चिदार में सी ला० परमेश्वरी दाल ने घर बनवाया 
था। बिद्दार में तदसलोल थी ज्ञो अब उठकर कुणडा चली गई 
है। विद्वार बोद्ध सिक्षओं का किसी समय छोटा सा आवास 
था। इन्हें विद्ार में छुठे वर्ष के आरस्स में गुरुजी के यहाँ 
बेठाया गया। २-३ भद्दीने में दिनदी अक्षर और पदाड़े जानने 
पर इन्हे भ्रास्य स्कूल में दिन्दी पढ़ने विठाया गया | तोन दी 


( ४ ) 


मास के बाद इनको उ विभाग में इसलिए दे दिया गया कि 
मौलवी फिदाहुसेन ने इनके पिता से श्राप्नद किया । शआाम्रद 
का कारण यद्द था कि एक दिन मौलदी सादव उ्दूं फी उच्च 
कच्ता को इमला लिखा रहे थे दुसरे कमरे में बैठे हुए राघा- 
मोदन ने उनकी एक शेर सुनकर याद करली कर जब शाम 
को अपने पिता के पास चवृतरे पर बालक यह शोर गागाऊर 
कूद रद्दा था मौचवी साहव ने आकर खुन त्रिया । शेर था 
'घुक दिन आखिर को मरना होयगा। वागे दुनिया से गुजरना 
दोयगा ९ 

इसी बीच में विहार से उठकर तहसील कुराडा चली गई । 
गाँव उज़डने लगा, चोरी वहुत द्ोने लगी । विल्कुतत लुट जाने 
पर इनके पिता शाहज्ञाद पूर ( जिला इलादावाढ ) आ। गये । 
यहाँ के स्कूल में और कुछ असे तक पएक्र मकतथ में इन्होंने 
फारली और हिसाव वगैरह पढा । इसके पश्चात्‌ इन्हें इनके 
तवाऊ के पास कानपुर सेज्ा गया | लाला फकीरचन्द बड़े 
संकीय विचार के पुराने पौराणिक धर्म्म के विश्वालों थे। 
श्रग्ने जी पढ़ाना पाप सगभते थे, हिन्दी वद्दीखाता और फारसी 
पढ़ाते रहे । कुल १३ वर्ष की अवस्था में हो इस बालक का 
विवाह कर दिया गया । वास्तव में विवादने हो इनके उन्नति 
के मार्ग को सदा के लिए अवरुद्ध कर दिया । इनके पिता 
चहुत सीधे थे यदि इनकी माता रात दिनध्यनन न देती 
रद्द्ती तो यदद निरक्षर ही रद्द जाते । 


( ४) 


विवाद के पश्चाच्‌ यह पयपने चाचा के पास आओगरे गये। 
आगरे के सेंटजांस कालिजियेट स्कूल में इन्होंने अपनी दही इच्छा 
से श्रंत्रे जी पढ़ी । सन्‌ १८८७ में व्योपारिक दुघटना के कारण 
आगरा छोड़कर इलाहाबाद में नोकरो को खोज में आता पड़ा । 
दिलख के मुदक्मे में २०) को एप्रेंटिली मित्री । लेकिन इस 
जगह पर & महीने काम करने पर एक अ्रंश्नेजी कमेचारो से 
सगड़ा दो गया, इन्होंने उसे दो रझूल जमाकर घर का रास्ता 
लिया । घर पर पहुँच कर सार्टीफिकेट जला डाले और यावज्ञी- 
बन सरकारी नौकरी न करने की प्रतिज्ञा की । यद्द घटना जूलाई 
सन्‌ श्मम्ध की है । 

खन्‌ १८८५ में स्वदेशी का बड़ा चर्चा था। इलाहाबाद में 
एऊ स्वदेशी तिज्ञारत कम्पनी वनो इसमें २५) २५) रुपयों के 
हिस्से थे । इस गरोब वालक ने भा एक हिस्सा स्वदेशों के 
असम से ले लिया श्र सद। के लए देशी ही वस्सध व्यवहार 
ऋूरना निएमयय किया। 

कागरेस का जन्म भी इसी समय छुआ । पदली बैठक ज्ञो 
चम्बई से आए हुए प्रस्तावों पर विचार करने के लिये जावसन 
गझ्ज की शिवराखन पाठशाला में हुई उसमें परिडत झखुन्द्रलाल 
चकील अभ्यक्त थे। कुत्त १४-१४ आदमी एकत्र हुए । श्रीमान्‌ 
परिडत सदन मोहन सालवीय प्रधान वक्ता थे, थह भी इनकी 
चत्कृता खुनने के लिए उस सभा में मोजूद थे । इन पर खासा 
भभाव पड़ा । 


( ६ ) 


चेकारी ने इन्हे प्रयाग में सी टिकने न दिया और यहद्द रीवॉ 
रियासत में १-श॥ वर्ष रहे । यहाँ इन्हे कुछ द्िन्दी उदूं कविता 
का प्रेम जुरूर हुआ और कोई लाभ नहीं पहुँचा । मेलेरिया 
प्रधान ज़गद दोने के कारण यदाँ से सी बीमार होकर फानपूर 
चापस जाना पडा। कानपूर में परिडत प्रवाप नारायण से घनि- 
प्टता हो गई | कुछ समय तक यद्द “ब्राह्मण” के मैनेजर भी रहे, 
उसमे कुछ गेख भी देते थे । सार यद्दध कि हिन्दी के साथ 
इनका अनन्‍्य प्रेम मिश्रक्ो के ही खत्सम से छुआ । इन्द्दी दिनों 
में एक पुस्तक लिखी जिसकी इस्व लिपि चौधरो हुक्मचन्द के 
साथ जाकर इन्होने पणिडित पृथ्वीनाथ को खुनाई। परिडतजी ने 
डसे फाड़कर फेक देने का आदेश देकर कद्ा इसका समय 
५० वर्ष बाद आ्रवेगा । इन पर कुडुम्ब का खचे बहुत था और 
जीविका कम थी। इनके पिता ने इन्हे अपने पास “हसनपूरः 
( जिला शुड़गाँव ) में चुला लिया । कानपूर से जाते समय 
आगरे में इनकी लडकी सर गई, दसनपूर से यद्द बड़ी कोली 
मथुरा ) आ गये यहाँ इनकी स््रो का देद्दान्त दो गया । 
इनके पिता माता ने इनका दूसरा विवाद करने का प्रबन्ध 
किया। इन्दोने प्रतिज्ञा को थी कि जब तक हिन्दुओं में चिध- 
चाओँ का विवाद न द्वोने लगे में अपना दूसरा वियाहन 
करूंगा अगर करूँगा तो विधवा के साथ । इसलिए इन्हें. घर 
से भाग कर वम्बई, चदों से, वीकानेर आदि स्थानों में ज्ञाना 
पड़ा । लौटकर इन्होंने कई वर्ष तक चैश्य मदासभा में स्व० 


( ७) 


' राय बहादुर लाला बैज्ञननाथ जी की आशानुसार समाज झुधार 

का प्रचौर किया | इसी वीच में सन्‌ १६४०१ में इनके एक सात्र 
पुत्र का १६ वर्ष की आयु में देदहान्त दो गया । तब यह माता 
पिता सबको लेकर आगरे जा रहे और अब तक इनके सब 
भाई वहीं रदते हैं, परन्तु कई ब्षों से यद सबसे पृथक अपना 
जीवन अपने विचारों के अचुलार व्यतीत करते हैं। क्योकि 
इनके विचार में मनुष्य मात्र एक जाति है, इनका पररुपर खान 
पान विवाह सस्वन्ध होना चाहिए, धमे और ईश्वर भूठा 
ढकोलला है। इस प्रकार के विचार वाले का जाति बन्धन 
अस्त कुटुम्ब में निर्वाह न हो सकना साधारण वात है। 

१६०४ में आगरा आर्य लमाज में एक मुसलमान की शुद्धि 
हुई, उसके हाथ की मिठाई इन्द्रोंनि भी खाई। इनकी माता ने 
कद्दा कि तू मिठाई खाने से इनकार कर दे पर इन्होंने यह बात 
न मानी । कुछ दिन बाद यद चर्चा स्वतः दृव गई । इन्द्ेे समाज 
खुधारक होने के कारण आर्य समाज से बडा प्रेम था, इन्दोंने 
यथा साध्य आ० सामाज की सेवा करने में कभो कसर नहीं 
की । बहुत से लोग इन्हें ग्रवतक कट्टर आय्ये समाजी ही सम- 
भते हैं। इनके ईश्वर का वहिष्कार नामक लेख छुपने के पश्चात 
कुल लोगों को मालूम छुआ कि यह ईश्वर सम्बन्धी घस्में में 
कुछ धांमिक प्रेम नद्दी रखते । किन्तु द्विन्दू संस्क्ृति और हिन्दू 
जाति की रचा के लिए आजभी यद्द प्रांण विसर्जन करना अपना 
कर्तव्य समझते हैं । 
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१६०४ में ज़ब बंग भंग के कारण देश में दल चल मच रदी 
थो, यद, कुछ मित्रों की प्रेर्णा से जो इनके पाल आया जाया 
करते थे, कलकते चल्ने गये | यहाँ के इन के राजनीतिक कार्मों 
का उल्लेख दम दूसरों पर छोडते हैं। दाँ इतना जरूर कद्द देना 
चाहिये कि यदाँ पर रहकर इन्दों ने समाज और साहित्य की 
भी खासी सेवा की । 

कलकत्ता रहकर इन्हों ने समाज छुघार के नाते आये 
समाज का पक्त लेकर सत्य सनातन धम्मे नाम का पत्र निकाला । 
यह पत्र ३ वर्ष तक निकाला गया और नुशंस पुरोदित मएडल 
पर विज्ञयों होने के पश्चात्‌ बन्द्‌ दो गया । 

कलकते में रहते हुए इन्द्रों ने बहुत से लेखों और कबि- 
ताश्ं के अतरिक्त जो बरावर सम्बाद पत्रों में छपतो रहोुहैं 
अनेक पुस्तक लिखीं कुछ के नाम यद्द है :-- 
देश का धन नीति-दर्शन २ खंगड 
छुन्दू-संग्रद. नपोलियन देश भक्त लाज्ञपति 
मदजीनी...ग्रेरी वाल्डी गुरुगोविन्द्सिदजी साहब 

जमेनी का श्रसिमान इत्यादि अन्तिम पुस्तक ज़ब्त हो गई। 

सन १६७१ के आर्स्मर में यद मद्दात्मा गाँधी के सत्याग्रह 
आन्दोलन में सम्मिन्नित होकर नागपूर के सत्याग्रद आश्रम 

के सम्पादक होकर काम करने लगे | किन्तु मुशक्िल से ५ 
महीने काम क्रिया होगा कि इन पर राज्ञ विद्वोद का मुकदमा 
चला और एक वर्ष का सपरिश्रम कारागार बास मिल्ला । 
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नागपूर में इनके सम्पादकत्व में सेठ .सतो दास ने प्रशवोर 
नामक पत्र निकाला था जिसमें जेल से निकलने के बाद भी 
जराबर यह छिखते रहे । 
इस प्रथम राजनीतिक अभियोग में ज्ञो लम्बा वक्ततब्य 
इन्होंने न्यायालय के सामने लिख कर दिया था उसका प्रथम 
वाक्य इनके मनोभाव को ज्ञानने के लिये पर्य्याप्त दै। 
' थंग इग्डिया में इस अभियोग का उल्लेख मद्दात्माज़ी ने 
जोरदार शब्दों में किया है । 
जेल से ११५ मद्दीने वाद निकल कर इन्होंने सी० पी० फे 
कई स्थानों में श्रीर बंगाल में श्रमण करके कलकसे से आगरे 
गये ३ यहाँ इनपर प्िए र्-घिद्गोह कए सुकदमा उलप्या 
गया । इन्दोंने इस बार भी सुकदम में भाग नहीं लिया केवल 
एक वक्ततब्य कोटे के सामने दिया। * 
इन्हें कांग्रेस की नीति प्रारम्भ से आज़ तक पसन्द नहीं दे 
फिर भी यह कांग्रेस विरोधी न कभी हुये न हैं। अवाज्छनीय 
स्व॒राजिष्टों के अधिकार काल में यद दिन्द सभा में कई लाल 
काम करते रहे । साथ ही हिन्दुओं के संगठन का भी प्रयत्न 
करते रहे । 
दाल,में आपने एक छोटी सी पुस्तक “कम्यूनिज्ष्म क्‍या है! 
लिखी ओर कुछ लिख रहे थे कि फिर १६३० में इन्हें कानपूर से 
दो खाल का कारावास हुआ। इस बार जेल में यद्द बहुत बीमार 
हो गये तब से बीमार दी चले आते हैं। फिर भी यद्द श्रपने ठंग 


( १० ) 


वर वश पड़ते कुछ न कुछ काम करते रदते दूँ । इनका पास काम 
लेखनी का है । इनके लेखों का बहुत सा भाग प्रणचीर नागपूर 
चाद्‌ में प्रशधीर वस्वई में, मतवाला-कलकत्ता में मिलेगा, लेकिन 
नीचे लिखे मालिक पत्रिकाओं में भी इनके लेख मिलेंगे । 
भनोरमा, मद्दारथी, नवयुग, सत्युग, माधुरी, सरस्वती, इत्यदि 

मैने इनके छुने हुये लेखों का सप्रद प्रकाशित करने फा 
कई बार विचार किया परन्तु अनेक कारणों से न कर सका, 
अनेक प्रशंशनीय गद्य और पद्य लेख सी इनके श्रवतक नहीं 
मित्र सके । श्रव इस काम को श्रीयुत बा० नारायणप्रखाद 
अरोड़ा ने दाथ में लिया है, इस लिये मैं यद सूच्म जीविनी दी 
जो मेरे पास है उनको सोप कर आशा करता हैँ कि यद लेख 
मालाशीघ्र जनता के समत्त आज्ायगी। 


महादेवप्रसाद अग्रवाल, आगरा 


ब्जै> 





पहली तरंग 
( धामिक ) 


ईश्वर का बहिष्कार 
( १) 
00, कति-बादी और केवल काल्पनिक भाष वादियों में 
बड़ा झन्‍्तर है | एक तो गुलाब के फूल को प्रत्यक्त' 
देखता है---डलकी बनावट का ज्ञान और रूप-संग 
आदि अनेरू गुणों की जानकारी रखता है; यदि 
उससे गुलाब के सम्बन्ध में कोई प्रश्व करे, तो 
बद उसके अस्तित्व के प्रमाण में सीधी और 
वास्तविक दलीलों से काम लेगा और गुज्ञाव के फूल का यंथार्थ 
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ज्ञान भी करा देगा | लेकिन दूसरा शुलाबी रंग के वर्णन करने 
को तय्यार द्ोता है श्रोर उस दशा में, जब कि उसने स्वयम्‌ 
गुलाव को कभी नहीं देखा, तो सीधा फीई प्रमाण नहीं दे 
सकता । परोक्ष और श्रव्यावद्यारिक प्रसाणों से जो चद काम 
लेगा तो निस्सन्देह कदम-फ्द्म पर ठोकर खायेगा । यद्द दो 
उस दशा में दोता है, जब कि गुलाब कोई ०रस्तु है और शुलावी 
रंगत, चाहे शुल्लाव से भिन्न द्वव्य हीन अवस्था में उसका 
देखना श्रसम्भव दो, कोई ऐसी चीज दै जिसे हम श्राँखों से 
देख सकते हैं। 

ईश्वर एक ऐसा कल्पित पदार्थ है जिसे कभी किसी ने 
अपनी छानेन्द्रियों से भत्यक्ष नहीं किया इसलिए कि उसका 
सर्वथा अभाव है। ईश्वर कोई चीज़ है ही नहीं। ज्ञिस पदाथ 
का अत्यन्त अभाव है, उसका श्रस्तित्व कभी हो ही नहीं 
खकता। संसार में जितना वस्तुएँ हैं, ये चाहे क्रितनी भी 
सूक्ष्म फ्यों न हों, सब का भाडु्भांव प्रकृति से होता है; और 
प्रकृति-जन्य सारे पदार्थ किसी न किसी दशा में इन्द्रिय गराह्य 
दोते हैं। उदाहरण के लिए जल को लीजिए। यह भाप की 
खुरत में आँखों को दिखाई देता है। यदि यह और विश्लिए्ट 
दोकर सूच्मतम वायव्य ( 09४९०४५ ) दो ज्ञाय अर्थात्‌ गैस 
का रूप धारण करले, ता भी वद इन्द्रियों द्वारा जानने ता 
विषय रहेगा। फिर देखिए बिजली बहुत ही सूक्ष्म रूप की 
एक वस्तु है; आँख, कान, नाक द्वारा इसे नहीं जान लकते । 
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लेकिन बिजली की उत्पत्ति प्रारकृत पदाथों से दोती है, और 
जब हस उसका उ्यवदए किसी रूप में करते ह तो द्वष्यों में 
डसे रुपष्ट देखते हैं क्रि काम कर रही है। हर 
यह वात ईश्वर! नाम के पदाथ में नहीं है, क्योंकि उसको 
प्रकृति का निर्माता, संचालक और नाशकर्ता माना जाता है। 
प्रकट है कि जो वस्तु नहीं है--केवलमात्र एक काल्पनिक 
भाव है--उसलसे वास्तविक पदार्थ का बनना, बनाना या 
प्रकट हो ज्ञाना प्रत्यक्ष दी एक निम्तेल, अशुद्ध एवं सानव,विज्ञान- 
विरुद्ध एक कल्पना मात्र है। यदि हम इसे बल, शक्ति किस्वा 
गति माने' तो भी हम द्ृव्य के सिवा अन्यत्न इसे कहीं सी नहीं 
देखते । इसी तरद शुलादी रंग भी कभी किसीने वस्तु से 
सिन्न, सचतंत्र कहीं न देखा होगा, जैसा ऊपर कदा गया है। 
सारांश यह कि प्रकृति से अलग कभी कोई शक्ति या कोई और 
साववाचक पदार्थ नहीं देखा गया। मन, ज्ञान, चुद्धि आदि 
सभी एक प्रकार के गुण या साववाचक संज्ञाएं हैं। इनका 
भी बोध हमें प्रकृति के ही दारा दोता है । किसी ख़ास दशा 
का निरीक्षण करके हम उसको एक नाम दे देते हैं; परन्तु 
वस्तुतः यदई ऐसी फोई चीज़ नहीं है, जिसे दम प्रकृति से 
मिन्न मान से 
ईश्वर के माननेवाले उसे से शक्तिमान,न्यायकारो, द्यालु, 
सवंन्यापी इत्यादि सभी शुर्णा से विभूषित करते हैं। यद लोग 
यह नहीं सोचते कि शक्तिमान्‌ कदने से यद एक गुण 'शक्ति' 
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का दुसरी चीज़ में आ्रारोप करने है, तो दूसरी चोज़ फोई चस्तु 
होनी चाहिए और ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। यदी तके न्याय, 
दया आदि की वावत भी किया ज्ञा सकता है। जीव को एक 
प्रकार से दम शरीर में देखते हे, लेकिन घिना शरीर के कोई 
जीव ऐसा पदार्थ देखा नहीं जाता। सम्भव है कि रखायत- 
शाख्त्र के अचुलार जीव भी दो यथा अधिक चीज़ों के मेल से 
उत्पन्न फोई स्थिति विशेष द्वो। मनोविशान-सिद्ध कई कुतूदल- 
जनक घटनाओं के देखने पर जान पड़ता है कि शंकर स्थामी 
को यद ख़याल हुआ था कि ईश्वर तो कोई चांज नहीं है । 
मगर जीव में कई विलक्षण शक्तियों हैं। इसलिए जीव और 
ईश्वर दोनों एक दी पदार्थ हैं। इस तरद पर शंकर खामी ने 
संस(र को काल्पनिक ईश्वर के मानने से बहुत दूर तक 
इृटाया---*श्रईं वह्मास्मि” “तत्वमसि” “सर्च खल्विद ब्रह्म” 
का पाठ पढ़ाया। चेदांत भी, जहाँ तक ईश्चर की मिध्या 
कल्पना का सम्बन्ध है, एक ज़ासा नाल्तिकवाद है, जो संसार 
को बहुत ठीक मात्यूम दोता जा रहा है| इनके विचार फे लोगों 
की घृछ्धि दोती जाती है। 

ईसाइयों ने खुदा की पवित्रता को चिड़िया के रूप में 
पानी पर तैरा कर, उसका भरियम के साथ सहवास कराकर 
अथवा तूर-पदाड़ पर जलती आय की शकल में मूसा को 
द्खिल्ला कर थददी सिद्ध किया है कि बिना पस्तु के किसी 


शाक्त का स्थिर रहना असस्मव है। कुरान ने खुदा फो एक 
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बड़े मकान में विछाकर तख़ती पर लिखने ओर फरिएतों द्वारा 
सारा काम इंज्ाम देने का खयाल इसीलिए पैदा क्लिया कि 
विना किली उपक्त पदार्थ फे यद सारे शुण उसमे नहीं हो 
सकते, भिन्हें मुसलमांन लोग ख़ुदा में मानते हैं। 'कुन” का 
कद्दना पिना जिह् के असस्मव है, और जिह्ा होने से ख़ुदा भी 
प्रकृतिजन्य एक पदार्थ वन जाता है । 
सातवें आसमान पर मुदम्मद्‌ साहब का बुराक पर चढ़कर 
जाना, रिजवां का इन्हें बदिश्त दिखलाना, महात्मा मसीद का 
आसमान पर उठाया जाना तथा गरुड़ पुराण आदि की कद्दी 
हुई स्वगों और नरकों की कहपनाएँ, सभो इस बात की साज्षी 
हैं कि धस्से केवल कल्पनामात्र हैं । इनसे सिवा लोगों को 
मिथ्या कूगडों में फेंसा कर बेकार बनाने के, कोई भी लास- 
दायक काम नहीं हो सकता | इसीलिए मनुष्य ज्ञितनी जल्दी 
ईश्वर, खुदा यथः गोड और धम्मे, मजह॒व या रिलोज्नन को 
त्याग दे' उतना ही अच्छा । मनुष्यज्ञाति के कल्याण के लिए 
दी मैंने इन विचारों को प्रकट करने का साहस किया है। आशा 
है, विचारशील पुरुष इससे लाभ उठावगे। 
लोग जो समय रोज़े, नमाजु, सन्ध्या-पूत्ा, और: प्राथना में 
नए करते हैँ, डे यदि समाज के किसी उपयोगी काम में 
लगावे, तो अपने साइयां का और अपना बहुत कल्याण कर 
सकते हैं। यदि संसार से ईश्वर और घम्में के व्यर्थ गपोड़े मिट 
जाये, तो लोगों में फेले हुए झूगड़ों का अन्त दो ज्ञाय | जब 


पद ) 


कोई भूखे से सूखे पिता भी श्रपना वश चलते श्रपने पुत्रों को 
नहाँ लड़ने देता, तो यदि वास्तव में कोई ख़ुदा दोता--ओऔर 
सर्वशक्तिमान्‌ ख़ुदा दोता--तो बद अपनी सनन्‍्तान को कदा- 
चित्‌ अ्रपने नाम पर छुत्तों की तरह न लड़ाता। यदि खुदा 
शक्ति और चुद्धि वाला द्ोता तो भी चद एक दी धर्म सारे 
संसार के लिए वनाता-सारे संखार की एफही बोली और 
एकद्दी संस्कृति होती-जिससे इन भगड़ों का बीज ही न 
पड़ता | जो जुदा कणों का बीज बोता दो, जो धम्मे मनुष्यों 
के लिए वास्तविक द्ितकर न दो, वह थदि वास्तव में कुछ 
दो भी तो विषवत्‌ त्याज्य ही है। 
फ्रांस का चिहान्‌ 'वालटेयर” कहता है. ( [( 8०५ तावे 
एप 07४९६, व ए0प्रत 98 76०९६४४:-७ ६० ग्राएशां: गाव, 
607 ६४6 9९०७४ प्राए७ ॥४ए७ ६ ए्शाहाणय ) 
अर्थात्‌-यदि इंश्वर न भी हो तो भी हमें पक्र ईएबर का 
आविष्कार करना ज़रूरी है, क्योंकि जनता को धरे की जरू- 
रत है। हमे इस पणिडत की वात पर हँखी आती है। पहले 
तो उपयुक्त वाक्य के पढ़ने से प्रकट होता है कि चालटेयर को 
स्वयम्‌ ईश्वर नामक किली पदार्थ की सत्ता का पूर्ण विश्वास 
न था, इसीलिए वह सूर्ख जनता को धोके में डालने की 
नियत से पक ईश्वर की कल्पना करने के फेर में पड़ा। दूसरे 
उसने ईश्वर के लिए प्रा फर्मेबाचक; एकघचन, पु ह्लिड़, 
भथम पुरुष का भ्रयोग करके डसे मद करार दिया। इससे 


(६ ७9 ) 


प्रकट है कि चद इस अजीब ज्ञानवर को मनुष्य मानता है. 
ओऔर मनुष्य मानने से उसकी सर्व शक्तिमता, स्वे्यापकता 
आदि की सारी बातें घूल में मित्र जाती हैं | यद्दो बात 
हिन्दू मुखलमानों फे ख़ुदा को भी है । तीखरे जनता को 
एक धर्म्म द्रकार है इसलिए एक ख़ुदा का आविष्कार 
करना भी ज़रूरी है, यद भो बड़ी मज़ेदार वात है। जनता ने 
कभी ख़ुदा नहीं माँगा; 'वाल्ट्रेयरः और उसी की तरह 
सोचनेवाले भद्र पुरुषों ने खाद मज़ाह एक खुदा गढ़ कर, 
जनता की अगणिनत चेहदूगियाँ का शिकार वना डाला । 

खुदा दी की कल्पना ने इंजील, कुरान, पुराण को रक्त- 
रज्ित इतिदास का साएडागार बनाया और घृणित कथाओं 
ओऔर भावों से मनुष्य जाति का सबनाश किया है। में तो 
मद्दात्मा 'मिक्राइल चेकुनिन! को सराहता हूँ, जो खुले शब्दों में 
मनुष्य जाति के छ्वित के लिए वालटेयर” को तुर्की बतुर्की 
जवाब देते हुए कद्दता है :-- 800 ०2 €ट्राइ8त, ॥: 
एण्पोत 96 7९८६४5४१9४७ 0 ०ए०णाओईं) श्र, 

अर्थात-पदि .ख़ुरा सचमुच दोता, तो सी उसे वफका 
देकर निकाल देना ज़रुरों दोता। सच है धर्म और ईश्वर 
ऐसी दो चुरी कल्पना है। इनसे संसार का जब तक पीछा च 
छूटेगा, तव तक उसका क्याण न दोगा। 

जब तक योरोप में खुदा और घर्मे सहृश रद्दी काल्पनिक 
बातों का जोर रद्दा, रोमन कैथालिक और प्रोटिस्टेंट निरन्तर 


( ८ ) 


सर फोड़ते रहे । क्ैथालिकों ने शक्ति प्राप्त द्वोने पर प्राटिस्टेंटो 
को अग्नि के हवाले किया। और प्राटिस्टेंटी ने आ्धिकार पाने 
पर सेमन कैथालिकों के आाणों की आहुति देकर अपना कल्लेजा 
ठर्डा किया। भारत में शेव-शाक्त आदि ने धम्मे के नाम पर 
खूब कुत्ते विज्लेयों की सी लड़ाई की । पर जिस दिन योरोप ने 
धम्म और ख़ुदा के ढकोसले को छोडा, उली दिन से उसमे 
देश-प्रेम और शान-पिपाला ज्ञाश्रत हुई। श्राज योरोप प्रकृति 
की पूजा करके सर्वत्र अपने को पुजवा रद्दा है । 
परशिया की वरबादी के कारण धस्में और खुदा दी दें । 
आज चीसवीं सदी में भी इस मुर्खता के कारण एशिया फी 
दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही दे । जिस जाति में जितनी 
धर्मोन्‍चता है, वद उतनी द्वी ओँधेरे गत में पड़ी हुई दै। 
मुसलमानों में अधिक धर्स्मान्धता है, इसीले उनका संसार में 
पतन द्वोता जा रदा है। भारत में भी मुसलमान विद्या, चुद्धि 
ओऔर घन आदि सभी वातों में अत्यन्त नीचे है। टर्की ने इस 
भेद्‌ को समझा, इसी लिए उसने धम्म के हानिकर बन्धन को 
डीला कर द्या। अब वह समय रदते इस रद्दी खथाल को 
अद्धे चन्द्र देकर खुली दोने का प्रयत्न करेगा, यद्द दमारा पूर्ण 
विश्वास है। 
यदि ईश्वर और धर्म का बह्मपाश कट जाय, यदि इस 
'गौडियन नाट! के डुकड़े हो जायें, तो संखार के घरमे प्रन्थों के 
सारे निसस्‍लार गपोड़ों का भी अन्त दो जाय | धत्यक्ष और 


( & ) 


विज्ञान-खिद्ध बातों के विरुद्ध विश्वाल, ओचार और व्यवहार 
का पाप मजुर्ष्यों में से जाता रहे--छव्ग के झूठे मन मोदने 
चाले दास्तानों और वच्चों की सी वे-सर-पैर की दाता से 
संसार का पीछा छूट जाय। ग्रालिब ने एक जगह वदिश्त 
का ख़ासा मज्ञाक उडाया है। वद कदता है :--- 

“हमको मालूम है जन्नत की दकीकत!गालिब । दिल के खुश 
रखने को गालिव यह खयाल अच्छा है। फ्िलीने सच 
कहा है +--20०४078 [चाह धं8 ॥र, शारत ६76 गशाह& 
5007/ंधाशाए ० ४०४०7 पघिद्धान्तवाद जीवन को नष्ट 
कर डालता है और कार्य्य के स्वाभात्रिक्त अस्तित्व को 
मश्यिामेट कर छोड़ता है। खार यह कि व्यक्ति द्वो या जाति 
कक्पनामात्र की तरंगों से ताडिव दोकर समुद्र भें डांड लगी 
हुई खाली बोतल के समान इधर उधर ठोकर खातो फिरतो हैं, 
फल कुछ नहीं द्ोता | हां, सखसार के कितने दी मन्ुष्प विज्ञान 
की ओर ध्यान न देकर इंजील, कुरान, चेद्‌, पुराण के पढ़ने में 
न जाने कितना समय ख़राब कर देते हैं। अच्छा दो जो इन 
रोगों में खुबुद्धि का संचार हो । 

( २) 

ग&०ो 38 फैएाॉ 2 गि0ज़छ०, ए058 १00 68 ॥7 ६९ 
78दायवों ०07त6007 ०0 €राछशा०६ --270एव॥07, 

सच है आदश क्त्पना एक पुष्प है, जिसकी जड़ जोवन 
की प्राकृत स्थिति में रहती है। यह नहीं कि बिना सर पैर की 


( ९० ) 


पक अ्रनद्दोनी क्हपनों हो। भला प्रत्यक्ष जगत्‌ सत्य-है, या 
केचलमात्र कल्पना में रहने चाला निराधार ईश्वर ? कोई भी 
व्यक्ति, जिसका मस्तिष्क विकृत न हो प्रकृति को दी सत्य 
कहेगा । प्रक्रति को असत्य और काह्पनिक ईश्वर को सत्य 
कहनेचाला निस्लन्देह पागल है। आखों का अविश्वास करके 
कानों का विश्वास करना चुद्धिमानों का काम नहीं है। मनुष्य 
जाति का सारा इतिदास-चाहे किली भी विषय का क्यो न 
हो--हूव्य से ही सम्बन्ध रखनेवाला मिलता है; सब का 
प्रकृति से दी सम्बन्ध है। गपोड़ कथाओं की वात दूखरी है । 
प्राणों के उदुगस और विकास का आधार तथा जीवत्व के 
सर्वेश्रेप्ठ प्रकट प्रकाश का सूत्र शक्ति है । 

चस्तु के विकास में, प्राणियों की उन्नति में, हम देखते हैं 
कि पिछुला रूप मिद जाता है और अभिनव विकसित उन्नत 
रूप उसका स्थानापन्न दो जाता है। मन्ुष्यता में ( सज्ञान 
पशुपन में ) केवल पशुता के बल का दिन-दिन हास दोता 
जाता है और शान का विकास, यह क्रिया नैसमिक है। इसी 
शान-बृद्धि के कारण भ्रकृति के गुप्त रहस्य मनुष्य को मालूम 
होते जाते हे । इस विकास-फाल में, विज्ञान के प्रचएड 
मातंण्ड के प्रकाश में सिवा विज्षिप्तों के और कौन ऐसा 
ही सकता है, जो अन्घधकार के समय के कल्पित ईश्वर फी 


सत्ता को स्वीकार करेगा किसी फ़ारली कवि ने क्‍या ही 
"खूब कदा दे +-- 
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“ - ख़याले दरदो आलमरा ज़ लोहे दिल चुनां शुरुतम। 
- कि शुद बर ततसुतये हरुती ज्ञ इक चुकता दोख़त पैदा ॥ 

जन्म के पूर्व ओर स॒त्यु के बाद फे ससार को दिल से 
ऐसा हृटाया कि वर्तमान काल में प्राकृ्त जीवन के आधार पर 
एक प्रत्यक्ष विचाए के कारण एक बिन्दु से दो रेखाएं 
उत्पन्न दो गई' | आदम-दोआ के जंगलीपन का जमाना गया; 
खुदा की शरारत और शैतान की मेहदरबानी की अब ज़रूरत 
नहीं । यद वीसवी सदी का विशाान-काज् है । 

अब हममें सत्यासत्य के विवेक की चुद्धि बढ़ गई है, 
ओर मिथ्या बातों को मार भगाने की इच्छा तथा शक्ति उत्पन्न 
हो गई है । आजकल का परिडत कद्दता है । 'शुस्ताखिये 
फरिशता नहीं मुआफ हमारे जनाब में / आज हमे अवतारों,. 
खुदा और रखूलों की ज़रूरत नही रदी और न हम शुन्य से 
संसार की उत्पत्ति मानने की सूखेता करने को तय्यार हैं। 
स्वार्थ वश मनुष्यों को गुलामी के गत॑ में रखने वाले अखुरों की 
सारी फैफियत हमें माल्द्म हो छुकी है। हम खुरों के राजा 
ईश्वर की उस्तादियाँ और करामातों को खूब ज्ञान चुके हैं । 
हम समभ चुके कि हमारा कल्याण श्रगर द्वो सकता है तो 
असछुरों के हाथ ॥ 

झुर बनने वाले धस्मेयाजकों, राजवर्गियों और धनवारनों 
का विचार भेरे दिल में आ गया, इसलिए आवेश में आकर 
मैंने विषय से कुछ असंगत बाते कद डालीं | लेकिन यह ज़रूर 
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है # यदि खुर आजकल के उच्च, सर्वश्रेष्ठ बननेवाले 
दिन्दुओं की तरद्द दोते हैं, और अछुर गरोब, मेहनत की 
कमाई खाने वाले, छोटे कद्दलाने वाले किसान, मेहतर, धोवी, 
श्वमार, लोदार, चढ़ई हैं, तो मैं अछुरों को अवश्य दी खुरों की 
अपेक्षा बड़प्पन दूंगा। ईश्वर यदि ऐसाही है जैसा चाइविल् 
ओर कुरान का ईश्वर, तो इन्हीं पुस्तकों के शैतान की उपा- 
सना को मैं लाख वार अच्छी समम्ू गा । 
हम देखते हैं, संसार का विकास क्रमशः नीचे से ऊपर 
को हुआ है। मानव जगत दिन पर दिन ज्ञान की वृद्धि करता 
जा रहा है। जो विज्ञान--जो कला-औशल---१५ वीं शताब्दि 
सक न थे, आज्ञ क्रमशः उन्नत द्ोकर बीसवीं शताबिद भें मारी 
आँखों के सामने द्वाज़िस हैं । लेकिन ईश्वरवादी अपनो आँखे 
बन्द करके उल्टा मा लेते हैँ | यद सर्वगुण-शान-गरिमा 
सम्पन्न एक ईश्वर को तो पद्दले ही मान लेते हैं और फिर उससे 
अज्ञान-तिमिराच्छादित जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं। यद कैसी 
विचित्र वात है। ईश्वर सी कोई व्यक्ति होगा या होगी, तो 
उसका उन गुणणों से विभुषित होना ज्ञिनसे उन्हें विशिष्ट कियां 
जाता है, सर्वेधा अलस्मव है। इस प्रत्यक्ष बात को जानने के 
लिए किसी चालवाज़ी की ज़रूरत नहीं । इसके लिए व्यक्त 
परमात्मा के माननेवालों को कुछ कददने की जरूरत नहीं । 
कुछ लोग कद्दते (हैं, ईश्वर एक स्वेव्यापक आत्मा है, 
ज्ञो श्राकाशव त्‌ था सूर्य के प्रकाशवत्‌ स्वेत्र व्याप्त है, वही 
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संसार का निर्माता, सश्लालक, और प्रवन्धक है। किन्तु यह 
वात भी नहीं बनती; क्योंकि जिस ईश्वर को ज्ञान का सारडार 
शील का खज्नाना, पाणिडत्य का सागर, दयालुता और न्याय 
की खत्ती और सारे गुणों क| आर्टिज़न चैल ( पताल्न तोड़ 
कूप) साना जाता है, उसकी कार्य्येवादी में तो यद सब बातें 
हम नहीं देखते । जिले लोक-द्क्‌-काल के परे खोजने ज्ञाकर 
पड़े बड़े दा्शनिकों ने ज़मीन और आसमान के कुलावे मिलाये 
हैं, उसकी सत्ता को गौतम, कणाद्‌, कपिल, वाचस्पति मिश्र, 
शंकर आदि भारतीय और प्लेटो, डिकाटे, स्पायनोजा, कायट 
और हीगल आदि योरोपीय दृर्शनकार भी न तो सिद्धू कर 
पाये, और न उसकी सनन्‍्तोष जनक व्यास्याही कर सके। 
अन्त में बड़े बड़े ऋषियों, अवतारों, नवियों और वल्ियों ने 
भी विश्वस्त खोज्ञ न की । ज्लिस पहेली के बूभने में अपनी 
बलद्दीनता, चुद्धि-विद्दीनता को दी स्वीकार करके वेद शास्त्र 
केबल 'नेति-नेति! कद्द कर रह गए, उसे कोई कैसे मान सकता 
है। सच तो यह है कि अलत्‌ को सत्‌ सिद्ध करना सम्भव 
नहीं। आखे बन्द कर के चेहदा बातों पर विश्वाख कर लेना 
दूसरी बात है। परन्तु प्राकृत “नियमों के विरुद्ध कोई हस्ती 
नहीं दो सकती, न इसके विरुद्ध कोई शक्ति । इससे भिन्न कोई 
चैज्ञानिक केवल कल्पना ही कर सकता है । वनस्पति से प्राणी, 
प्राणी से मनुष्य, इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक प्राकृतिक नियम 
, फे अचुसार संसार का विकास छुआ । तब यद्द अनहोना 
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ईएथर फददाँ से फूद पडेगा, जो प्रकृति से भिन्न दो और आरस्म 
में ही सब गुर्यों फी खान भी । आगे बन्द फर्फे किसी घात की 
कहपना कर खेना दूसरी बात दे | यिश्यास में यही तो एफ 
दौप है कि इसके असि नहीं द्वाती । यद्द चिशिया के दुख की 
कहठपना करता है और उसका श्स्तित्य मान पर पैड जाता दै। 
इसी श्रन्ध-विश्चांस से उत्पक्ष छुआ ईश्वर समग्न संखार के 
धर्म्म प्रन्थों, दर्शनों श्रार चालबाजों फी पुस्नक्ों फा प्रधान 
चरित्र नायक है, भिससे समसार की सारी चुराइयाँ, बद्माशिर्यां, 
अत्याचार तथा फमजोरियाँ पैदा ए६' और मनुण्य ज्ञाति मीच 
ओर निफस्मी दो गई । 
जदाँ शारीरिक द्वानि पहुँचाने के लिए शअनेफ मशेवाजी 
प्रीर दुराचार फे अड्डे दोते है, चर्दां मनुष्य को मानसिक दानि 
पहुँचाने ओर निकम्मा बनाने के लिए धार्मिक अउ--मिरजें, 
मन्दिर ओर मस्जिदे-भी द। यद्द लव काम काबू याक्ता शासन 
ओर शासक मंडल के द्वित के लिए उनऊे दलालों श्रर्थात्‌ 
पुरोदितों द्वारा, सरकार की छुत्र छाया में वसमेवाले गरोबों को 
लूटनेवाले अमीर्स कीमद॒द से हुआ करते दै। मूर्ख प्रामाणों 
के दिमाग़ में जददाँ एक वार कोई घेवकूफी घर कर गई, फिर 
घुशकिल से निकलती है। इन बेचारों में छान नदी, विचेक नहीं, 
समझ नहीं, विद्या नहीं, खाने को अन्न और पदनने को बद्य 
शतक इनके पास नहीं । जो चाहे इन्हे पणिडत, मौलवी, पाद्री 
न कर ठग खकता है, धोके में डाल सकता है, और अपनी 
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अथधिद्धि का साधन बना सकता है। पीढ़ियों से इन बेचारों 
का थदी द्वाल है। सिखानेवाले धनिक, पुरोद्चित और राजकस्मे- 
चारियाँ में से कोई भो ईश्वर को नही मानता, पर दरेक ईश्वर 
के मांनने का ढोंग रचता है। में पूछता हैँ कोच परिडत, मौलवी, 
पाद्री, यजा-रईखस और सेठ सलाहकार ऐसा है ज्ञो भूठ नहीं 
बोलता, फ़रेव नहीं करता और तमाम हुनियां की वद्माशियों से 
पाक है, इस हालत में कोई चतुर मनुष्य यद कैसे माच सकता 
है कि लोग ईश्वर की दस्ती के कायल है, परमात्मा की सत्ता 
को खोकार करते हैं। इश्तल्ि्ण ईश्वर कोई चीज़ नहीं है, लिंवा 
इसके कि गरीबों को ठगने के लिए ठगी का एक जाल है। यह 
जाल जितनी जल्दी तोड दिया जाय उतनादी शअ्रच्छा । जूसेप 
मटजीनी और टामस पेन के सद्दश मनुष्य-भक्तों ने सी इस 
कढ्पना में पड़ कर ठोकरे खाई, तो दूसरों की क्‍या गिनतो । 
लेकिन डुल तो इस वात का है कि इन देश और भनुष्य 
भक्तों ने भी कोई ऐला तके और युक्ति-युक्त ऐला प्रमाण न 
दिया कि ईश्वर का अस्तित्व निविवाद-रूप से सिद्ध हो ज्ञाता। 
प्रोफेसर फिलिंद ने अपनी 'एंदी थिइल्टिक थियरीज' नाम की 
पुस्तक में नए पुराने सभी अनीश्चर वादियों के तकीं का उत्तर 
देने का बहाना किया है, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध 
नहीं कर सके । मुझे ठुख है कि न तो इस छोटे से ल्षेख में 'पेच? 
श्र 'फ्लिंद! के लेखों को उद्धत करके उत्तर देने को स्थांत 
ओर समय है और न,इल समय मेरे पास पुस्तके प्रस्तुत हैं। 
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जिन मद्दाछुभावों को देखना दो 'पेव” कृत 'एज्न आव रीज़नों 
और फ्लिंटकृत 'थिइज्म” और 'ए'टी थिदस्टिकथियरोज” को 
पढ़ कर देखले । इनमें अगर ईश्वर के अल्तित्व का कोई प्रमाण 
मिले तो कृपया मुझे सूचना द्‌ं। इतना ख़बाल रख कि जिन बातों 
का मैं अपने अनेक लेखों में खए्डन कर चुका हूँ उन्हीं का पिष्ट- 
पेषण न द्ो। में दर दशा में अपने विपक्षियों के तकों का उत्तर 
देने को तय्यार है, अलबता गालियों के उत्तर देने में में असमर्थ, 
हूँ। जो ईश्वर की सत्ता खिद्ध करने के बदले मेरे छिद्गान्वेषण 
करने में श्रपती जीत समभते हैं, उनसे में पहले ही अपनी द्वार 
खीकार करता हैं । 
टामस पेन ने ज्योतिष शास्त्र का बड़ी निपुणाता के साथ 
वर्णन करने के पश्चात्‌ यद्द कद्द दिया कि यद्द सब ईश्वरीय 
चातुय्ये का द्वी फल, है, कोई तक नहीं है। ज्ो भद्र॒ पुरुष 
ईश्वरीय पुस्तकों का अपोरुषेय भ्रन्थ होना अखीकार करता दो 
और उनके खण्डन में तक और इतिद्दास से काम लेता हो वही 
एक कल्पनामात्र के आधार पर अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि मान 
ले, यद कितने बड़े आश्चर्य्य की बात है। इसी तरद मद्दात्मा 
मटजीनी ने भी, अपने समय के एक अद्वितीय दार्शनिक होते 
हुए, ईश्वर को सिद्ध करने में जो तके सामने रकख़ा है, वद 
बहुत द्वास्थास्पद्‌ है। आप कहते हैं:--लावभौम और आदिम 
विचार, जिनका अ्रहण करना सदा शाश्वत समझा जाता है, 
सारे संसार के भाव और विश्वास मिथ्या पथ भ्रमघूलक 
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नहीं हो सफते | यद तके अनेक प्राच्य और पाश्यात्य विद्वानों 
ने मेरे सामने पेश किया, लेकित जो इसीका नाम तके और 
लाजिक है, तो में कहँगा कि संसार में तके शास्त्र का होना दी 
व्यर्थ है। 

“ ध्वेकुनिनः ( रूली विद्वान प्राउडइन का समकालीन ) ने 
ठीक दी कद्दा है कि जो तके की यददी दशा है कि जो वात भूत 
ओर वर्तमान के सब लोगों ने ठीक मान ली है और मानते हैं, 
उसे तुम भी, मान लो और कद्द दो कि ख़ुदा है, और जो तुम 
नहीं मानते--'किस्‌, कस्मातत्‌ कारणात्‌! से काम लेते हो-- 
ईश्वर के श्रस्तिस्व में सनन्‍्देह करते दो--तो तुम्दारा तके गया 
भाड़ में, तुम प्रत्यक्ष राक्षल हो | तब तो हमें भी सूर्खो की तरह 
चुद्धि को विदाई देकर ठकुर झखुदाती कद्दनी पड़ेगी। लेकिन 
कोइ जवाँ मर्द अपनी बुद्धि के विरुद्ध किसीके भय से भद्दी 
बात को ठीक नदीं मत लकता । दाँ, हम यद ज़रूर मान लेंगे 
कि जो वातें अनन्त काल से लवने मान रखी हैं उनमें अनेक 
तक और विज्ञान-विरुद्ध कल्पनाएं है। ऐली कहपनाशओओं की 
जाँच-पड़ताल करना प्रत्येक नवयुवक का धर्मो है । अन्‍्यों 
फे अनुगतों का कल्याण इस संलार में असम्भव है। 

बहुत काल तक खंसार पृथ्वी को चपटी मानता रहा, तो 
बया दम उसे आज भी चपदी दी मान लेंगे ! इसी तरद की 
हज़ारों बाते है, जिन्हें संसार अनादि काल से एक तरह पर 


मानता चला आता थां, विज्ञान ने उन्हें झूठा सिद्ध कर दिया 
२ 
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ओर सच्चाई सामने रख दी तव दें सत्य को माननों 
द्वी पड़ा। क 
. लोग पहले पानी को एक तत्त्व समसते थे पर आज यहाँ 
मांनने को तथ्यार नहीं, क्‍योंकि दम जान गए हैं कि आफ्सी 
जन और हाइडरोजेन नाम के दो वायव्य पदार्थों के योग से 
जल बना है । यदि हम आज समकत गए कि ख़ुदा नाम कां 
कोई पदार्थ न तो है और न द्यो सकता है, तो दमारा काम है 
कि हम इस शब्द को अपने कोषों में से निकाल डाले, और 
'धर्म्मे की बेंहदद्‌गी से अपना पन्ञा पाक करे । खंखार में बेहदगी; 
अन्याय, अत्याचार से ज्यादः पुरानी चीजे और कोई सी नहीं। 
पहले लोग स्त्रियों को उनके पिता से छीन कर ले जाते थे । इस 
रीति का प्रमाण आज भो ब्याहों में पाया ज्ञाता है, लेकिन 
कया आज भी कोई इस वात को पसन्द करेगा ? फिर ईश्वर 
को फुजूल पकड़ कर बैठना कहाँ की चुद्धिमत्ता है। 

“बहुतेगे लोग कद्दते हैं प्रकृति और पुरुष सिन्‍न नहीं, 
एक ही हैं । जैसे द्वव्य में शक्ति, मेंददी के पते मेँ सुखी । इस- 
लिए ईश्वर है और स्वेब्यापो है।?” हजरात, बिना गुलाब के 
गुलावी रेंगत कद्दों! जो यह कहे कि श॒ुल्ाव भी है ओर 

-शुलावीपन भी, इसो तरद्द ईश्वर भी है. और प्रकृति भी; 
भक्ति में जो शक्ति है वद्दी ईश्वर है तो में कहँगा कि ईशचर द्रव्य- 
गत शक्ति का नाम है, चद कोई पृथक पूज्य पदार्थ नहीं, न बह 
स्यायशील और ज्ञान का इतना न्यारा गदर गढ़ा है, जिसे हम 
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नाप न सके। ईश्वर यदि फेवल गति, शक्ति, फोर्स का एक 
. पर्य्याय मात्र है, तो रदने दो । इसके लिए लम्बी-लम्बी नमार्ज़ो 
ओर बड़ी-बड़ी उपालनाओं की कया ज़रूरत है। बड़े-बड़े पोर्थों 
के पाठ, मन्न्रों के ज़प, तिलक-माला और गद्य-कथाओं से क्‍या 
लाभ ? चिज्ञान पढ़ो, द्वव्पगत ईश्वर की उपासना से नए-नए 
आविष्कार्ों में लग जाओ । बड़े-बड़े आविष्कर्ताओं को ही 
-अवतार, नवी और बल्ली समझो, उन्हीं की खोज की पुस्तकों 
को धर्म पुस्तक मानो, संसार को अकारण धोका देने से 
क्षा लाभ : 
; (४३8) 
अब दम ज़रा अल्लाह मियां की पैदाइश की तरफ़ ध्यान 
देना चाहते हैं । क्‍यों कि अज्नन्मा, निर्विकार, आदि नामों से लोग 
उसे पुकारा करते हैं ! जब मेरा सूल मंतव्य यद्दी है कि ईश्वर 
को दमेशा प्ले लिये जनता के हृद्य-पटल से उड़ा दिया जाय, 
तो जैले कुश की जड़ खोद्कर मट्ठा डाला जांता है, उसी तरह 
ईश्वर की भी जड़ खोद्कर उसमें केरो लिन तेल डालना 
पड़ेगा । इसलिये ईश्वर की जड़ तल्लाश करके उसका नाश करना 
मेरे लिये अत्यन्त आवश्यक काम दी गया। यदि हमने तक से 
लोगों के ऊपरी साधारण विचारों को पलट भी दिया, तो 
क्या फिर लोग दूखरे नाम और रूप से एक नई कल्पना खड़ी 
न कर लेंगे १ जैसे सूत्ति-पूजन छोड़ने पर सी मुखलमान संग 
अखबद्‌ को बोखा देने लगे, मुहस्मद साहव की क़त्र की ज्ियारत 


(२७ ) 
आर काबे की मसजिद्‌ को सिजदा फरने पर उतर पड़े, कुछ 
कोग ताजिये बनाने लगे, कितने हर किसी क़न्र पर फ़ूल-चद्दर 
श्वढ़ाना और फातेद्ा पढ़ना सीख गये, यद्दी दाल हिन्दुओं, 
ईसाइयों और जैनों का भी है। इसलिये जड से ही ख़ुदा 
परस्ती का कला कमा हो, तभी छुछ काम दो सकता है । 
अस्तु, दम ईश्वर की पैदाइश की खोज करके अपने शानवान, 
विचारशील, धीर-धीर पाठकों को बतलाते हैं। दमारे परिक्षम 
से ईश्वर का माम निशान ऐसा मिटे कि उसका कोई नास 
लेने और पानी देनेवाला वाफ़ी न रहे, तो सममिये कि मदन 
सफल हुई। अगर ज़र भी चिन्दर बाकी रहा, वट-बुत्च की 
वरद् फिर ईश्वर नये अंकुर फोड़ने लगा, तो संखार फ्रे 
सामने एक नई ज़ददमत खड़ी दिखलाई देगी। आओ भाई, अति- 
क्रांति से प्रेम करो--अपने चुद्धिदाता शैतान को लिंद्यालनासीन 
करने के लिये अपने शत्रु ,खुदा को गद्दी से उतारो । इसी में 
हमारा-तुम्दारा, खबका कल्याण है । जब से श्रेट ब्रिटेन ने 
ख़ुदा को दृटाकर शैतान को लिंदासनारूढ़ किया, तभी से 
उसका सारे संसार में वोल-वाला है । अब बाको यूरूप में 
खुदा इधर-उधर छिपकर दिन काट रहा है, मगर अभागे 
पघशिया देश में उसकी डकैती वराबर जारी है। इसलिये 
एशिया के प्रधान शान-केत्र भारत से ईश्वर को सबसे पदले 
देश निकाल देना हम भारतवासियों का प्रधान कर्तव्य है। 
श्रगर हम खब नौजवान कमर कसले', तो म० गांधी सद्ृश 
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. दूस-पाँच आदमियों की मदद से बद कसी स्थिर नहीं रह 
सकता है। आओ, इसकी जड़ का पता लगायें । 

धर्त के श्रम और ईश्वर की मिथ्या कल्पना के कुछ 
लोग “वालटेश्रर'' की तरद समर्थक हैं, यद प्रजा में सथ 
उत्पन्न करने की ज़रूण्त बतलाते हैं । यदि ज़रूरत के 
कारण दी ईश्वर और धर्म को माना जाय, तो वह चिड़ियोँ 
को डरानेवाले, खेत में खड़े काठ के पुतलले के सिवा और 
कुछ नहीं रह जाता | जिल तरह प्राचीन एवं सावेभौम कठ्पना 
के आधार पर ईश्वर या घर्म का मानना विज्ञान और तकोे- 
शास्त्र के प्रतिकूल है, बैसा ही मृर्जों" को डराने के लिये भी 
यह कल्पना घुरी और अमान्य है । ज्ञिनकी अस्तरा्माएँ दृढ़ 
हैं, जो सत्य के अ्रनन्य भक्त हैं, जो मजुष्य के ज्ञान और उसके 
तके को प्रतिष्ठा देते हैं, वे इस प्रकार की कठपना करने में 
स्वधा असमर्थ रहे हैं, ओर रहेंगे । 

मनुष्य जो धार्मिक विश्वाल और ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार किये बैठा है, उसका कारण बेखमझकी और श्रविचार 
इतना नहीं है, जितना छुख ओर द्ादिक असखन्तोष | ग्ररीब, 
फिर वे-पढ़े लोगों का जीवन इतना चुरा है, उनको खाने-पहिनने 
आदि की इतनी तकलीफ है कि जब थे कुड़कुड़ाते और जलते 
हैं, तो साय दोष किसी ऐसी शक्ति के मत्ये मढ़ देते हैं, जो 
उनसे सिन्न है। यदि थे ईश्वर के बदले अपने कष्टों का दायित्व 
ज़बरद्स्त, सतानेवाले और अधिकार-प्रक्‍्त लोगों पर डालें, 
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तथां सामाजिक्त अतिक्रांति के लिये तैयार दा, तो .ड्यादा 
श्रच्छा दो ; इनका छुख दूर हो जाय | ईश्वर को मान लेने से 
ढुखों से छुटकाय मिलता नहीं दीखता । थदि मिलता तो 
पत्थर को रोटी मान लेने से भी काम चल जावा। सारांश यद 
कि ईश्वर क्रा जन्म मूर्खता से हुआ, और भय, छुल तथा 
सनन्‍्तोष ने इसकी यथा अवसर पुष्टि की । 
सृष्टि की प्रारम्सिक अवस्था में मनुष्य का ज्ञान इतना 

समद्धिशाली नही था, जैसा अब है। उनकी योग्यता कम थी; 
* उनके मनोवेग और ज्ञान यथार्थ काम न दे सकते थे, जैसे बालक 

का दाल है। इसलिये उसने देवी, देव, नवी, रसूल, अ्रवतार-जो 
भी किलीको सूका, मान लिया । थद सब मलुष्य की दी 
कल्पना है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। इसका प्रमाण यदद 
है कि महुष्य ने जो कल्पना की, अपने ही रूप के अनुरूप 
की । राज द्रवार, ज़वरूस्तों की तलवार, धनवानों का 
छुखमय आगार देखकर हमने सी ईश्वर के दूत, जेल के बदले 
नरक, भोग-विल्लास के स्थान में स्वर्ग आदि की कठपना कर 
ली । पुराण, वाइबविल, कुरान की गाथाओं को देखकर इस 
कल्पना की निस्लास्ता सहज दी समभ में आ जाती है । 

जिस तरद वच्चे अपनो मातामद्दी, पितामही से ककूडी 

लस्बी-चौड़ी कथाएँ खुनकर कहपना किया करते हैं, मनुष्यों 
ने भी अपने स्वार्थी भाइयों से, जो कुछ अधिक चतुर थे, कथाएँ 
खुर्नी, और घमम के नाम से, भोलेपन के कारण, खत्य मात्र 
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बैठे । इस गएप को लोग न मानते, तो पोष, खलीफ़ा, ग्रोस्चासी:* 
पंडित-पंडे, पुजारो प्रश्षति लोग जनता के धन से मोदे ब्रवकर' 
न बैठ सकते | एक चोर कल्पिंव ईश्वर को गद्दी पर बिठाकर 
जैसे - मंद्र में सूति स्थापित करके लोग संसार को ठगने 
लगते हैं, उसी तरह विद्वानों और वात बनानेवाले लोगों ने यह 
कद कर ठगना आरम्भ किया कि 'बद बड़ा दयालु, न्याय 
कारी, सारे जगत्‌ का नियन्‍्ता, विनाशक, और बनानेवाला 
हैः, इत्यादि । इस तरद कल्पित ईश्वर की चेदी पर 
भोत्रे-भाले लोगों का घलिदाब भारंसभ हो गया, और दो 
रद्दा है । 
ईश्वर को -रुवामी और मनुष्य को दास मानने से दी 
संसार में गुलाम और स्वामी की सष्टि हुई। इस विश्वास 
को लोगों ने अवतार और नबी आदि बनकर फैलाया, और पुजे 
जवतक ईश्वर सब का स्वामी है, मनुष्य दास है। जददाँ ईश्वर 
का स्वामित्व मिटा कि मनुष्य की दाखता का भी अन्त हुआ- 
समभो | इसलिए ईश्वर को मिटाना, भनुष्य की दालता को 
हटाना तथा मनुष्यों में समता और न्याय का प्रचार करनो 
है | ईश्वर को मानना चुद्धि और न्याय को एकद्म जल्ांजलि, 
देना है--मलुष्य की प्राकृत स्वतंत्रता का निश्चय नष्ट 'करना, 
है। इसलिए यदि दम मनुष्य जाति कां कल्याय चादते हैं, 
तो सबसे पदिले हमें घम॑ं ओर ईश्वर को गद्दी से उतारना 
चाहिए । आँखों से दिखलाई देनेवाले और बुद्धि-प्राह्म- जगत 
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को सिथ्या मानकर एक निर्मल पदार्थ को सर्व श्रेष्ठ मान बैठने 
से बडी और फया नादानी हो सकती हऐ 

धर्म ने मन्नुष्य को कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी 
बनाया, इसको हम स्वयं सोचकर देखे। इंश्वर का मानना 
सबसे पहिले चुद्धि को ललाम करना है। जैस शराबी पदला 
प्याला पीने के समय चुद्धि की विदाई का सलाम फरते है । 
चैसे ही खुदा के मानने चाहे भी चुद्धि से विदा द्वो लेते हैं। 
ईश्वर की कल्पना मनुष्य को निर्वल, निऊम्पा, परमुखापेत्ती 
ओर गुलाम घना डालती दै। धर्म द्वी दत्या की जड़ है। कितने 
दी पशु धम्मे के नाम पर रकऊ के प्यासे ईश्वर फे लिए संखार 
में काटे जाते हैं, इसक्रा पता लगाकर पाठक खय देखलें । 

कितने झगड़े ईशए्घर ओर धर्म के नाम पर दोते हैं। आज 
हिन्दू मुसलमानों के बीच, भारत में जो परिस्थिति है, इसकी 
ज़िम्मेदारी धमम दी पर है। आज कुरान को हटा दिया ज्ञाय, 
तो आज दी भारत में खुल शांति आ सकती है। द्विन्दुओं में 
भी वही दोष दै, जो मुसलमानों में; किन्तु बहुत कम दर्ज में । 
दोनों में राई और पंत का अन्तर है। फिर भी दोनों दी 
गलती पर हैं। जितने पाद्री, मौलवी, पंडित पुजारी और 
पंडे धर्म का दम भरते हैं, ऊपर से बड़े भद्र दोते हैं, पर इनके 
दिल-बहुत काले दोते हैं। इनकी आकांक्षा रदती है कि ईश्वर 


ओर धघमे के नाम पर दम ठगे, लोग ठगे जाये, और दमा 
पीछे पागल की तरद फिरे। 


( रप्र ) 


५, श्राज्ञ हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान यदि चछूटिश गवर्नमेंट 
को निकाल देने के पदले ईश्चर को निकाल देते, धर्म की फाँली 
झपने गले से निकाल फेकते, तो उनमें कसी का इतना बस 
आ जाता कि अपने देश का शासन आप करते। ज्यो-ज्यों 
डुनियाँ में चुछि का विकास दोता जाता है, त्यो-त्यों ईश्वर 
की थोथी कर्पना मिटती जातो है। समय अछघेगा कि धममे 
की बेहदगी से संसार छुटकारा पाकर खुखी होगा, और 
आपस की कलह मिट जञायगी | खुदा है कया बसरूतु ? कोई 
वस्तु | कोई व्यक्ति ? कोई मनोगतभाव ! कुछ नहीं--पएएक मात्र 
निम्ु ल कल्पना, एक कुविचार जनित शब्द्‌ । मनुष्य से अधिक 
सुन्दर, चतुर, शक्ति-शाली, ज्ञानवान, भद्र, परोपकारी, न्याय 
और दया को समस्नेवालां, न तो कुछ है, न दो सकता है। 
लेकिन जब कुछ मनुष्य दूसरों को सतानेवाले देखे जाते हैं, 
तो लोग एक सर्व श्रेष्ठ की कल्पना करते हैँ। यद्द नहीं 
सममभते कि मनुष्यों में दी भत्ते, और घुरे दोनों की पराकाष्ठा 
के नमुने हैं । इसीको देखकर ईश्वर में क्रोध, बदला, 
नाशकरी-शक्ति का आरोप किया गया है। मनुष्य का 
दी मनन करो, भप्रक्ति का पाठ पढ़ो इसी में हमारा 
कल्याण है । एक शअ्रत्याचारी, एक सूख शालक, खुद- 
मुज़्तार और रददी ईश्वर की फल्पना करना मानों खतनन्‍्नतां 
न्याय ओर मानव धम्से को तिरस्कार करके दूर पक 
देना है। यदि आप चाह कि ईश्वर आपका भज्ता करे, 


( रद ) 
तो उसका नाम एक दम झुंलाद। फिर खंखारें मंगलमय 
हो जायगा । 
महुष्य के सरल, साधारण नैसमिक ज्ञान के दथौड़े से दी 
इश्वर की कल्पना को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं लेकिन देखा 
जाता है कि आध्यात्मिकता के नए-नए जाल मजुष्य जाति के 
गले की फाँसी को सुद्दृढ़ करने के लिए गढ़े जा रहे हद । 
साधारण जन समूह का कल्याण और हमारी मानसिक भलाई 
इसी में है कि दम इेश्वर की ऐतिहासिक उत्पत्ति को मनोयोग 
के साथ समझे; पे कौन से लगातार ऐसे कारण हुए, जिनसे 
मलुष्य ने अपने मन में ईश्वर की कढहपना की, इसका विचार 
वरे। यदि हम लोग पढे-लिखे, विचारशील व्यक्ति अच्छी 
तरद्द ध्यान दगे तो निस्लन्देद दम थोड़ा-बहुत उस साथे भौम 
शअन्तरात्मा की पुकार से जिसका भेद्‌ हमने अच्छी तरह प्रकट 
नदी किया दब ही जायेंगे । कड़े से कड़े दिल के आदमी में 
एक स्वाभाविक निर्वलता देखी जाती है। वद्द यद कि सामा- 
जिक वन्धन के दवाव में मनुष्य आ ही ज्यता है और किसी 
न किसी प्रकार उसे धाश्मिक बेहद्गी के गढ़े में गिरना पडता 
है। टामस पेन सद्दश विद्वान ने भी ऐसी द्वी ठोकर खाई है। 
धर्म्मं की पकड साधायण जन समूद या समुदाय में इतनी 
चलबती क्यों देखी जाती है ! इसका यद्द श्रथें नहीं है कि यद 


सब पागल है। लेकिन इस अधूक पद्देली में फैंसने का कारण 
उनकी मानसिक चिन्ता और द्ार्दिक असन्‍्तोष है। इस अख- 


( रे ) 
न्‍्तोष का निराकरण ईश्वर की कल्पना से नहीं हो सका तो 
अब सामाजिक झतिक्रान्ति ही इसका अन्त करेगी ।* इस" 
लिए अतिकान्ति की घड़ी दी आवश्यकता है। 
बसेनी के एक राजसत्तापोषफ ( 79७7५॥४५ ) ने एक 
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 अर्थातू-इमे सिपादियों के फेचल दाथ-पैरों की ही ज़रूरत 
नहीं है, हमें उनके दिल और दिमाग को सी गुलाम बना लेने 
की ज़रूरत है | मतलब यद्द कि गरीदों के दिल और दिसाग--- 
उनकी भानसखिक छूत्ति और हृदय, ऐसे वनाएए जाये कि वद 
खुशी से पशुओं की तरह धनिकों, अधिकार प्राप्तों की गुलामी 
यावज्ञीचन करते रहँ। यही तो मन्ठु ने भी किया, जो उससे 
शूद्दों के करतेव्य में यद लिखा कि “एक भेव तु शद्धार्णाँ प्रशु क्‍्मे 
समादिशत्‌ ; प्तेषाँ त्रय वर्णातां शुश्रपामचुसूयया |” थद्द तो 
गरीबों के लूटने का एक लाधन है कि उन्हे धस्मे-याजरकों 
डारा ईश्वर या धस्में का भय दिलाया जाता रहे। क्या कोई 
परिडत, मौलदी, पादरी या दूसरा धम्मे-याजक या राजा-रईस 
झऔर धनिक ईश्घए को मानता दे? उससे डरता है ! कभो 
नहीं । क्योंकि चद् जानते दे कि ईश्वर मात्र हमारे स्वार्थ सिद्धि 
का एक खासा वदाना है। स्कूल, देवालय, राजसत्ता और: 
छापेख़ाने संभी कुछ गरीबों को अन्धकार प्रें. डालने के लिए 
धनवान और ज़बरदस्त लोगों ने मिलकर बनाये हैं । एक्ूल 


( रेप ) 


भी शुद्ध चुद्धि ले जनता के दित के लिए नहीं बनते ।देवालय 
ओऔर ईश्वर तो प्रत्यक्ष ठगी के जाल दी हैं। एक स्थान पर 
परिडित शिरोमणि चुद्ारिन ने स्प्ट वबतलाया है कि गरीबों 
के छुलने के लिए धर्म ( ०गप्रा८7 ) के द्वारा क्या-क्या शरारते 
की जाती हैं। हम यहाँ विषयान्तर होने के भय से इस पणिडित 
की विधेचना को स्थान नहीं दे सकते, अन्य पुस्तक में दम 
शीघ्र इस प्रकार के विषयों पर अलग विचार करने की इच्दा 
रखते हैं, यदि समय और शरीर साथ दं। ईश्वर का भ्रम 
मलुष्यों में कैसे उत्पन्त किया गया, इसी पर अब में थोड़ा सां 
विचार और करके इस लेख को समाप्त करना चाहता हूँ । 
चेद, पुरान, कुरान, इख्लील आदि खभी धर्म पुस्तकों के 
देखने से प्रकट है कि सारी गाथाएँ वैली द्वी कद्दानियाँ है, 
जैसी कुपढ़ बूढी दादी, नानी अपने बच्चों को खुनाया करती हैं । 
गीदड़, चिड़िया और राक्षल की जो कहानियाँ मैंने अपनी 
दादी से छुनी थीं सुझे आज तक याद्‌ है। धर्म्म-श्न्थों की बातें 
कहीं-कहीं इससे चेहद्गी में बहुत आगे बढ़ जाती हैं । इसका 
कारण मानव बुद्धि का अपूर्ण विकास, वालकाल का मूढ़ 
ब्रिश्वाल दी दो सकता है, न कि और कुछ । ईश्वर, देवता, 
नदी, वल्ली वगेरह-वरगेरद् की चुद्धि-विरुद्ध कल्पनापं मूर्खा' के 
ही सर में पैदा दो सकती हैं, और उन्हीं के भाई-बन्द्‌ उनको 
खुनकर उन पर विश्वाल कर सकते हैं। बिना देखे-छुने, बिना 
जाने-पदचाने अनद्वोने जापता ईश्वर या खुदा के नाम पर 


(६ २६ ) 


अपने देश को ज्ञाति को, व्यक्तित्व फो और धन-सम्पत्ति को 
नष्ट कर डालना एक ऐसी बड़ी सूजता है, ज़िलकी उपमा नहीं 
मिल सकती । हमारे देश में करोड़ो दृरामख़ोर इसी वेहदा 
कल्पना की बदौलत मजे उड़ाते है, ओर यत-दिन श्रम करने 
पालों को एक टुकड़ा रोटी सी यथा समय नहीं मिलती । 
चद्द घुद्धि-विहीन मस्तक कैसा विचित्र होगा जिसमें 'कुछ 

नहीं” को सत्य, न्याय सौन्दय्ये, बल, धन, जन से सम्पन्न और 
मनुष्य को नीच, देय, पतित, निर्बेल, निकस्मा, पापी माना तथा 
मनवाया होगा | आओ आज दम इस चेह्द्गी का पर्दा फाड़कर 
संसार को सुखी बनाने के लिए, उसके गले से गुलामी का 
तौक उतारने के लिए, घोषणा करें कि “ईश्वर नाम का कोई 
पदार्थ नही है--मनुष्य-ुद्धि की विडस्वना सांच है।! जबतक 
थद्द कल्पित स्वामी ईश्वर दमारे सर पर रहेगा, दमारी गुलामी 

का अन्त न होगा । ईश्वर गया और ,शुलामी भी गई। ईश्वर 

ही सब पापों की जड़ है; सब फसादों का आदि कारण है; इस 

नाम के भूल जाने में ही दमारा कह्याण है। प्रह्माद के पिता के 
चातुय्य और प्रहाद की अद्खदर्शिता का पता, उन विचार 

शीलों को लगेगा, जो बात की तद्द में गदरे घुस कर देखेंगे। 

खुदा थदि हमारे कल्यांण का देतु दो सकता है तो लिफू इसी 

तरह कि चद हमारे बीच से सदा के लिए अपना सा मुँद लेकर 

चतल्ना जाय | सच तो यथद्द है कि संसार ,ख़ुदा। से तंग आ 

चुका है। 


( ३० ) 


हमें डुःख है कि आज भी हमारे देश के बड़े-बड़े विद्वान 
यथा महात्मा गॉँघी, साधु दो० एल० बाखवानी, डाक्टर | 
सजीवी, दाशंनिक-अग्रगएय श्रीयुक्त भगवानदासजी इत्यादि 
इत्यादि उसी भूल को पद्‌-पद्‌ पर द्वढ़ करने में लगे हुए है, 
जिसे, हमे चाहिये था, संसार के सामने प्रकट करके सदा 
सर्वदा के लिए उठा देते, मिटा देते, अशुद्ध अक्तर की भाँति. 
हस्तांल से छिपा देते । 


धमारे कुछ दोस्तों ने प्रकृति की आन्तरिक अवच्छिन्न शक्ति 
को (77006767४ ई0706 ॥7 709/0००) ही ईश्वर मानकर प्रार्थना 
की है कि ईश्वर को इस काम से अलग पड़ा रहने दीजिए 
लेकिन मैं कद्दता हैँ कि इस प्राकृत-शक्ति के लिए प्रकृति काफी 
है। अधिक विचार के लिए आप चाहें तो दुश्तरा नाम रख 
खकते हैं, लेकिन मैं अपने चश पड़ते 'राज़ा और ईश्वर” शब्दों 
से संसार के किसी भी कोष को कलंकित नहीं देखना चाहता । 
ईएचर दो की कल्पना राजा की कत्पना, गुरुओं और महन्तों 
की कहपना का प्रधान कारण है । इसीलिए संसार की 
घुराइयों पर कुठाशधघात करने के निमित्त इ्रेश्वर की जड़ 
फो काटना सब से पहले ज़रूरी जान पडता है। आएश है 
दमारे नवयुवक इस वात पर गद्दी, गंभीर और धीरतां, 


चीग्तापूर्ण द्ृष्टि डालकर शीघ्र ईश्वर को तिकालने का 
भयलर करंगे। 


है (्‌ 4 )) 


(-४8 ,) 

संसए सें जितंने ,धर्म्म भन्‍्ध हैं, सब में श्रेणं और खुपादय 
प्रकति है । इस. अन्थ के किसी-किसी सूच के व्याख्याकार भी 
“हुए है। उन्हें भी,दहम चाहे तो सद्दायता लेने के बिचार से 
पढ़े । कितने डी गशितज्ञ; भूगोल-खगोल चेत्ता, नई-नई खोज 
ओऔर आविष्कारों के कर्ता पणिडत हुए हैं। इन्हीं के निश्चित 
सावभोम निर्दोष प्राकृतिक नियमों के मानने से दमारी स्वाधी 
जता, स्वतन्त्रता तथा मनुष्यता स्थिर रइ सकती है। इसके विरुद्ध 
लितने नियम है; वे सब तिरसकार के साथ ठुकर देने योग्य 
हैं। इन प्राकृत नियमों को जद्दों हमने एक वार समझा कर 

मान लिया, फिर हमारा मार्ग सीधा सरल ओऔर निषकर्टक दो 
जायगा। संसार में साधारण जनता से लेकर बड़े-बड़े परणिडत 
तक सभी इस के विरुद्ध मुँद खोलने में असमर्थ हैं। कीचसा 
ऐसा ध्मे-याज्ञक, जगदुगुरु, महात्मा, पैगस्वर, अवतार, 
दर्शनकार इस संसार में है, जो गणित-शासत्र-सिद्ध सिद्धान्तों 

का विरोध करने का साहस करेगा। पायलखाने के बाहर 
"मैं समझता हैँ, कोई बड़े ले बड़ा धर्म्मान्‍्ध भी ऐसा न मिलेगा 
जो एक एक दो होते हैं, इस चात से इनकार करे। आग 

जलती है, पानी जलती हुई आग को चुकला देता है, इसे कोन 

न मानेगा, ज़ब तक कि कोई प्राकृतिक नियम इसके अन्दर दूरी 

क्रिया न करता दो | साधारण जनता भी अपनी आकृतिक 

सदज बुद्धि से काम लेती है। वह नित्य प्रति बिखर्ग के नियमों 


( रेरे ) 


को देखती है और एक सीमा-तक जानती तथा मानती है। 
यदि उसे बहके हुए पथ से हटा कर नैसर्गिक नियमों पर ही 
हंढ़ रखने का थोडा साधयत्न क्रिया जाय, तो निस्सन्देद 
सत्य भ्रकृतति की उपालना श्रथवा असत्य ईश्वर के त्याग से 
घड़ा कल्याण हो। हमें उचित है कि हम विज्ञान फी शरण लें 
ओर धर्स्स भ्रन्‍थों को एक सांथ नदी में चद्दाकर सदा फे लिए 
निश्चिन्त हो बैठे | मद्दात्मा कार्ल माक्खे ने ठोक दी कट्दा कि 
“प0ा80ा ॥8 0एछापडा 0 |॥2 796९0०["6?? अर्थात्‌ घ्स्मे 
मजुष्य जाति थी अफीम है। एक बार जिसे अफीम का 
अर्का लग गया, वध फिर इस घातक विष के फन्‍्दे से निकल 
नहीं सकता। थदि कोई दज़ार में एक आध निकल जांय तो 
'चद्द बड़ा ही चतुर, दुरदर्शी, पहादुर या साधारण परिभाषा 
'मैं अत्यन्त भाग्यशाली है। क्षिसी-किसी घस्मेरुपी श्रद्दिफेन 


पका 'नंशा तो इतना गदरा और वेदोश करनेवाला होता है 


कि लोग अपनी जन्‍्म-धूमि, अपने वाप-दादों के रज़वोर्य्य 
और अपने अल्तिस्व को 


मरते, अछ जाति चाजत्े सुललमान 


पीनक में आकर कहने लगते हैं कि इस्लाम घरदी की किसी सीमा 
से आवद्ध नहीं है। 'मुस्लिम हैं, इम वतन हैं सारा ज्दाँ हमारा । 


दम इन सुसलमानों से पूछते हैं कि शाप द्विजरत कर गए 
थे, तथ आपको मुसलिम दुनिया मे यथेष्ट प्यार क्यों न किया, 


अर्थात्‌ नवमुसत्िम अपनी 


( हेओे ) 


, रहने को स्थान फर्धोंच दिया  आपरा चतन सारा जद्दान 
था तो. आप क्या मुँह की खाकर लौट आए ? १६२० ईरुबी 
में सारे हिन्दुस्तान के मुखलमान क्पों न अपने धम्मे शास्त्र के 
अचुसार दिजरत कर गए ह धात यद्द है कि फकोीर टुकड़े को 
तरलता है, जिसके रहने के लिए. एक कोठरी भी नहीं, चह्ी 
सुख सपरी पृथ्वी को अपनी जागीर बताता है-- 
“आचार चतन कदते है सारा जहाँ हमारा।”? 

हमारे -मुललमान धम्मावलम्वीय भाशयों से इल पीनक् 
ने माता के रज्ञ और पिता के दीय्यं से सी इनकार कर 
दिया। काश्मीरी चाह्मण, खन्नी और अन्यान्य हिन्दू अपने वाप 
दादों को भूल कर खुराखानी खचज्चर की तरह अपने पाप 
दादों के बदले श्ररव के रज-वीय्ये का दावीदार बनने लगता 
है। बह इतना पागल द्वो ज्ञाता है, उसे यद् भी तमीज नहीं 
रहती कि धम्में दूसरी चीज़देओर नस्ल दूसरी; धम्स का 
ख़याली पुलाव और बात है और अपनी प्यारी मातृ-भूमि 
दूसरी । धर्म के नशे में चूर नशेवाज जिधर देखो यही पुका- 
र्ता फियता है कि ४:-- 

बररूय शश जेदत दरे आइनः वाज़ है। 
याँ इस्तियाज्ञ नाकिसो कामिल नहीं रहा ॥ 

इसी बद्बस्ुत मज़हब के नशे के पागल अपनी उस धरती 
की सदत्ता और पवित्रता को भूल ज्ञांते हैं, जिसमें उनकी 
अगशित पोढ़ियों की मिट्टो मित्ती हुई है और चोरों, उठाई 

दल 


( छे४ ) 


भीरसों, डकैतों की धरती को पवित्र मान बैठने हैं।इस तरद्द 
लिख धर्म्मे के कारण मनुष्य मन्ुष्यता से गिए जाता है, उस 
घम्म, मजदब-या रिलोज्नन से कब फिली मनुष्य का कल्याण 
सम्मव है ! 
इस ध्में के नशे में डाल कर ही पूंजीपति शालन 
श्रमिकों को लुट्ता-खसोटता और पशुतुल्य दास वनाये रखता 
है। समस्त देशों के धस्में-पाज्क धम्म रूपी अफीम के प्रचार के 
ठेकेदार है| इन्हे इस नशे से गरीबों को उन्‍्मत्त रखने के लिए 
धन मिलता है। घम्मे की व्यवस्था हमेशा धन से खरीदी 
जाती रद्दी है और अब भी ख़रीदी जाती है।डायर और 
ओ-डायर की ऋरताओं का पाद्रियों ने और मालावार के मोप- 
लाओ के राक्षसी कृत्यों का मौलानाओं ने समर्थन किया। 
यदि विचारपूरवंक देखा जाय तो सव पापों की जड़ धर्म्मे 
है। इसलिए धस्में, मजद॒व अर्थात्‌ ईश्बर या अहत्ाद को 
ज्ञितनो जल्दी भूमएडल से विदा क्विया जाय उतना हो 
अच्छा । 
याद्‌ रहे संखार में सामाज्षिक समुझ्मति कभी किसी 

अप्राकृत शक्ति या शक्तियों से नहीं हुईं, न द्वो सकृती है और 
न कभी होगी | इसके लिया विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि ईश्वर, धम्मे और अनेलगिंक शक्तियों का भाव मानव 
जातिमें उसकी एक अनुअ्त दशा में पैदा दोता है। यद् इतिदास-, 
सिद्ध वात है, फिर विकास होने पर एक ऐसी उन्नत दशा ऋआा 


४५ ) 


जाती है कि थद साव परिवर्तित द्ोते-होते विनष्ट दो जाता है। 
जैसे लड़कियाँ जवान दोने पर शुद्धियों का खेल छोड़ देती हैँ 
ओऔर-फिर पलस्ून्द्‌ नदी करतीं; छोटे-छोटे बच्चे जवान दोने पर 
अपने बचपन के वहुतेरे विचारों और बेहदा खेलों को छोड़ देते हैं, 
सैसे ही मनुष्य ज्ञाति सी एक विशेष विकलित अवस्था के प्राप्त 
होने पर धम्म और ईश्वर के निर्मल कगड़ों फो त्याग देती है। 
अलुष्य और प्रक्रति के संघर्ष में किली भी तोसरी वाह्य महा- 
शक्ति का न अस्तित्व है, न 'कुछ नहीं? का कोई दइस्तेक्प दो 
सकता है। थोड़े से स्वार्थी लोग जनता को लूट कर अपना पेट 
और जैब भरने के लिये उसे धर्स के अँधेरे मे डाल रखने का 
प्रयल किया करते हैं ।इन अखसहिचार वालों और लुटेरों से 
बचे रहना चतुर भद्ुष्यों का काम है। 
दम कह चुके हैं कि केवल सूख ही अनहोनी घटनाओं के 
घटने का विश्वाल कर सकते हैं। जितने धस्में हैं सब गप्प 
कथाओं के आधार पर रचे गये हैं। यदि मिथ्यावादियों की 
दोड़ा-दोड़ी का आवन्द देखना दो, तो हमे चाहिए कि दम 
धस्से पुस्तकों को पढ़ें और धम्मे नामक छुल से बचे । 


सांसारिक काय्य करने के समय दम देखते है कि सभी 
नास्तिक होते हैं। कया कोई मनुष्य रातदिव जो काम करता 
है उसमें प्रतिक्षण धम्में का विचार रखता है ? रख ही नहों 
सकता | यदि रखे तो संसार का कोई काम न चले | यही 


(९ ६ ) 

घड़ा भारी प्रमाण धर्म्म की श्रव्यप्रदारिफता' और ब्यर्थता 
को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है । 

ला प्लेल नामक एक फ्रांसीसी विद्वान ने विश्वक्रम-शान 
( 93807 ० ६४० णाएटा5० ) को प्रकट करने फे किए एफ 
पुस्तक लिखी । यद पुस्तक प्रथम 'नेपोलियन बोनापार्ट' ने पढ़ी 
ओऔर लेखक से कद्दा 'आपवी इस पुस्तक में कहीं भी ईश्वर 
का नाम नहीं मिला! | परिडत ल्ञा प्लेस ने उत्तर दिया कि स॒भे 
ऐसी कल्पना की कहीं भी आवध्यक्ता नहीं मात्दूम हई। 
उसने अपनी पुस्तक में न तो कहीं दर्शनों से काम लिया, ने 
किसी विश्व के रचयिता की कल्पना से, साथ द्वी उसने गणित 
का भी प्रयोग नहीं किया था । लेकिन बाद में गणितश्ञों ने 
इसके विचारों को गणितकी कसौटो पर रखा तो सत्य ही 
सिद्ध हुआ। आज कल विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण अथ 
देखे जाते हैं, कद्दीं भी उनमे ईश्वर की ज़रूरत नहों दिखाई 
देती ) बिना इश्वर के माने दी सारी की सारी समस्याओं की 
मीमांसा दो जाती है। मानवीय ज्ञान में कर्ीं भी ईश्चर को 
स्थान नहीं मिलता | हमने जो कुछ ऊपर लिखा है, उससे. 
प्रकट है कि मलुष्यों का स्वातन्न्य, खाम्य और वन्धुत्व विनष्ट 
करने में धनपात्रों, पूजीपतियों, ज़बरद्स्ताँ, राजक्मेचाग्यों 
श्रादि काबूयाफ्ला लोगों का जितना द्वाथ है, उतना ही घम्मे फा 
भी है। धर्म्म अत्याचाग्यिों को सहायता देता है, गरीबों तथा 
डुखियों को श्रौर भी अधिकतर गरीब और डुःखी बर्नांता है। 


६ हें७ ») 
फिसी समय योरोप में धम्में के नाम पर घेले अत्याचार हुए 
है कि उन्हें. देखकर शेतान, ज़िसे धर्म के माननेव,लों ने 
इतना चुरा चित्रित किया है, यदि सचमुच होता तो लज्ञा से 
सर भ्ुका लेता । योरोेप का धर्म इतिद्ास ( सा७079 ० 
76-०!ए:०)३ ) इसका साक्षी है । इनक्कोजोशन के कानून ने 
क्या कुछ अत्याचार नदीं किया ? यद कानून पुरोद्धित-राज़ 
पोष की तृष्णा-पूर्ति के लिये धम्मै-विरोधी की खोन करके उसे 
प्रताडित करने के लिय्रे बनाया गया था । बेचारे 'मुए जैसे 
सज्जनों की दत्या का दायित्व धम्म या ईश्वर के ही सर पर है। 
सलेको के दृत्याकारड में भी पापिष्ट ईश्वर और धर्म्म का 
दी दाथ था | धर्म्मान्धता के नाश के साथ ही खाथ पाश्चात्य 
देशों के अस्युदूय का इतिदाल आरम्भ होता है, और धर्म्म 
,च्‌ ईश्वर के पतन से द्वी लोवियट सरकार के जन्म का 
सूनपात-रूस में हुआ। इतनी ऐतिहासिक घटनाओं के दोने 
पर भी जो ध्रम्मे के नशे के मतवाले 'हैं, उन्हें बुद्धिमान लमके 


यथा कया ? यह हमारी समझ में नहीं आता । 

भारत में भरी शैयों, शाक्कों, वैष्णवों की पारस्परिक कटा 
छुनी का पता पुराणों से मिलता है। स्मारतों', तांजिकों और 
ओओजियों के बैर भाव का हाल हिन्दू मात्र अपने प्रन्थों को पढ़ 
कर ज्ञान सकते हैं। मुसलमानों की पारस्परिक धास्मिक दल 
बन्दियों और फगड़ों का दाल जानता दो तो 'असना अशारिय! 
नामक पुश्तक को पढ़कर देखिए ।-यद पुस्तक फारसी,भाषा. 


( झम ) 


# भारत में भी मिल सकती है। सम्मवतः इसका उर्दू 
संस्करण भी मिलता होगा । इसमें बदत्तर फिकों के भेदों 
का वर्णन है। बौद्धों और चैदिक धर्स्मावलम्वीय ईैश्वरवादियों 
में जो झगड़े हुए वद भी हमसे छिपे नहीं हैँ । शंकर 
स्वमी के शिष्यों ने बौद्धों के लाथ जो ज़बरदस्तियाँ कीं उन्हें 
हम चाहँ तो अच्छी तरद पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान सकते हैं 
जैनियाँ में श्वेताम्बरी, द्गस्व॒री, तेरद पंथी, स्थानकवांसी 
ओऔर आत्मारामी प्रभुति सस्पदायों की मोचबन्दी, भंगड़े- 
लडाई हमारी आँखों के सामने हैँ | यदि धम्मे की कल्पना न 
दोती तो इन सारे कूगड़ों का भूमण्डल पर नामोनिशान न 
दोता, न इतिद्ास के प्ृष्ट इन अमाजुषिक हृत्यों से गन्दे होते 
इन सबका दायित्व ईश्वर और धर्म के माननेवार्लो 
पर दी है। 

संसार फी सम्पत्ति को धनपात्र, राज्याधिकारी और 
पुरोद्ित मगडल खूब बेद्दी के साथ जड़ावेंगे क्‍योंकि ईश्वर 
ने उन्हें दिया है। विचवनिषण्ट दलाल, सटोरिए, छोटे व्यापारी 
बचे हुए धन के भोगने के लिए बने हैं। राज-कर्म्मचारी और 
सैनिक मनमानी सम्पत्ति का विध्चंस करेंगे । लेकिन जन समूद 
को चद्दी टुकड़ा ओर घक्का बदा है । इनके लिए इनके ईश्वर का 
आदेश दी यद् है कि निर्धेन तो संसार में बने ही रहेंगे, तुम 
खाओ-पिशो, मौज मारो । क्या हम लोग ऐसे ईश्वर की परवा 
करते पंड़े रहेंगे ? अ्रब ससार से भुक्खड़ों की श्रेणी, गरीबों का 


(६ रेड ) 


नाम, गरोबो का दृश्य मिटौना होगा, और इस काम के लिए 
ईश्वर को अद्धंचन्द्र देकर निकालना अनिवाय है। दमें अब 
पक्षपाती, निदंय, कल्पित ईश्वर की ज़रूरत नहीं रही । 
अब वह समय नहीं रद्दा कि मुसलमानों के बालक कुरान 
रटने में अपने जीवन का पवित्र और उत्तम अंश वरबाद कर 
डालें, या ईसाई बालक इस्जील की आयतो, गीतों या भजनों में 
जीवन गंवावे । न अब दूसरे ही धर्म्म चाले अपने धर्म्मे के नाम 
पर अच्छे कांम करने के स्थान पर आँख बन्द करके दकियानूसी 
रद्दी कितावों के मन्त्र या आयत अगशित बांर बड़बड़ावेंगे। 
संसार होश में आता ज्ञाता है और पुरोद्दिती तथा कल्पित 
वेहद्णियों का अन्त होने वाला है। अब मद्दात्मा ससीद की यह 
अथोक्तिक शिक्षा कि जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसे 
अपना दूसरा गाल भी फेर दो” संसार को धोके में नहीं डाल 
सकती । हम देखते हैं कि गाय, भेड, बकरी आदि सीधे 
प्राणियों को उनकी शान्ति प्रियता के कारण कोई नहीं छोड़ता | 
रोज़ बड़े-बड़े मौलवी, पादरी और पणिडत उन्हें मार-मारकर 
इडप करते चले जाते हैं। शेर और चीतों का न कहीं चलिदान 
होता है, न कुरवानी, न इनको कोई मारकर खाता है। इसलिए 
ऐसी उलदी शिक्षा देनेवाले ग्रब ससार में प्रतिष्ठा नहीं पा 
सकते । * 
स० मसीह कद्दते ह--/7॥60 क्िशों: ग0 स] छाफए 
प्रशशीफठप्रा।? 9 लएइप्दया 985 00 एपश्ां 00 €९ए0॥ माई 


च्ा हे नि 


(६ ४० ) 


छ0पीला, “कया धाए महा जाल्लेर ज्रीधा शिया 
07 ६6 766: ?! 


तू अपने पड़ोसी को मत मार ( यहाँ पडोसी का श्रर्थ है 
हरेक प्रजुष्य )। पर फ्या जमेती, फ्रांस, इटली और प्रेट प्रिटेन 
फे ईसाई चुपचाप बाएं गाल पर थप्पड खा कर दादँता गाल 
दूसरे तमए्वे की प्रतीत्षा में फेर देते हैं? आपस में थोड़े से 
श्रादमियों के लाभ के लिए लाखों के गले नददीं काटते-ऋटवाते 
क्‍यों अपने पडोस के लोगों को लटने की द्वी चिन्ता में 'ईसाइयों 
आर मुसलमानों का समय घीतवा है? फिर दम धर्म्म के भूठे 
ढकोसलों में फेंसना कैसे पसन्द कर सफते हैं। लुटेरे लोग ओर 
डाकू जातियाँ धस्में-डपदेश को खुन-खुनकर मन में सुसकराती 
ऋर कहती है. “जो मौलचीजी, पादरी सादव, पणिडित महा- 
जरा हम आपको धन देते हैं, आप दुनिया को उपदेश करे 
जिसमें लब सोते हुएए बे दोश पड़े रद और हम सब को खूब 
लुटे ।!” इस दशा में क्‍या इंश्वर की कहपना निद्धंनों, कमझोरों 
आर भोली-भाली लबे साधारण जनता के लूटने का एक ख़ासा 
साधन नहीं है ? है, इसलिए ईश्वर ओर धर्म्म को जिंतनो जल्दी 
खंसार से नेसत नाबूद कर दिया जाय उतना ही अच्छा । 
मनुष्य का कल्याण इसी में है कि वद नैखगिक नियमों फे' 
असुलार चले क्‍योंकि: उनको उसी ने पत्यक्ष किया है । उसके 
सर पर किसी व्यक्ति या समष्टि ने उन्हें जबरदस्ती नहीं 
द्वा। जो ऐसे नियमों को शानने हैं, जिन्हें किसी-डाकू या ' 


( ४१ ) 


डाकुओं के गरोहने बनाकर अपने या कढिपत ईश्वर फे नाम से 
जारी किया है वद्द क्‍या वच्च सूख नहीं है? वद बिना सींग 
आर पूछ के पशु हैं ओर जो इस तरह नियम बनाकर धम्मे या 
शधिकार के नाम पर उन्हें लोगों से मनवाते हैं वद जंगल 
फे दिंसक पशुओं के मौसेरे भाई हैं। अधिकार प्राप्त पुरेद्दितों, 
शासकों और घनपात्रों का यद्द स्वाभाविक लक्षण है कि धद 
जन ससूदों के दिल और दिमाग़ को--मन और बुद्धि को-- 
मुर्दा बनाकर छोड़ देते हैं। इसलिए श्रधिकार प्राप्त लोगों के 
हुद्य और मस्तिष्क दोनों कुत्सित द्ोते हैं। यह कुत्सित हृदय 
लोग विद्वानों, वैज्ञानिकों, बड़े-बड़े लेखकों और वक्ताओं को 
घन देकर अपना शुलाम वना लेते हैं। हम तो रोज्ञ बड़े-बड़े 
सिद्धान्त की डींग मायनेवालों, संन्यास का फणडा उठाने 
चांलों, राज्ननोति में घाल की खाल खींचनेवालों, दम्भपूर्ण 
नेताओं को घनिकों के सामने कठपूतली की तरद्द नाचते देखते 
हैं । इनमें से एक भी निर्धन और गरीयों में रद्द कर, उनका सा 
जीवन व्यतीत करके उन्दे उनके स्चस्वों से सावधान वा जान 
फार फरने नहीं जाता। में नहीं समझता कि ईश्वर और घम्मे 
किस मर्ज की दवा है! धर्म ज्ञान फिल खेत की सूली या वधुआ 
है ! सम्पदायों ओर समुदायों के नेता किस जंगल फी चिड़िया 
हैं? श्राज यद्‌ हम इस अन्धविश्वाख को छोड दे, ईश्वर, 
धम्में और धनवानों फे एजेंटों व नेताश्रों से मुँद मोड ले, अपने 
पैरों.पर खड़े हों, तो आज ही हमारा कद्याण दो सकता है। 


( छ३ ) 


दम किसीकी प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम सबके 
साथ समान भाव से रहने के लिए जन्मे हैं। न दम 

पैर पूजेंगे न दम अपने पैर पुजवाबेंगे, नदमें ईश्वर की 
ज़रूरत है, न पैगस्बर और अवतार की, ने शुरू बननेवाले 
लुदेर की । 

"न्यायानुमोदित, धर्म्मानुमोदित या उचित वह्दी है जो 
चुद्धि-पह्य दो, विज्ञानानुमोद्ति दो, मनुष्य-स्वातन्त्य का संरदोक 
हो। इसके पिरुद्ध सारे अधिकार, सारी व्यवस्थाए मिथ्या 
हैं, व्याज्य हैं, अत्याचाराश्रित ओर घातक हैं। किसीने ठीक 
ही कहा है कि 'हमारा अवतार और पैगम्बर विज्ञान है, दमोरा 
धम्मे विचेक है, हमारा ख़ुदा ससार के मलुष्यों का सझूद है। 
ईएच॑र और उसके आश्रित घधम्मे और राज्य दोनों ही महुष्य 
के प्रधान शत्रु हैं। जदाँ ्रधिकार के नाम पर काम द्वोता है 
वर्दी ईश्वर ओर शैतान की पैदाइश दोती है। दोनों ही अजीबुल- 
खिलक्रत जीचों को धक्का देकर छुखो होने के लिए हमें इनके 
पिता अधिकार! का ही नाश करना श्रेयस्कर है। श्राज् तक 
घ॒मम के नाम पर इमें लुटेरे ने जितना लूटा है चद्द सब एम 
बापस केने का प्रयल्न करें ओर सबसे प्रधान डाकू 'ईश्बर” के 
पैस को मद्दिमरडल पर ज्षमने न दें, यद्दी हमारा इस समय 
प्रधान कर्तव्य दे । 

ईश्चर के 'पूजनेवाले, दास वृत्ति का समर्थन करनेवाले 
कहते हैँ कि यदि घाम्मिक बुद्धि घालों को देश करा या और 


( छंद ) 


किसी संस्था आदि का काम सौंपा ज्ञाय तो वर्तमान समा 
भी बुरा नहीं है।फानून घुरा नहीं होता, पतंने धाले दी डुरे 
होते है। ईश्वर चुरा नही है, उसकी आशा को न माननेवालते 
दी बुरे हैं । राजा अच्छा भी होता है, घुरा भी | हुश राजा घुरा 
है। घुराई घुरी है, न कि राजा का पद ही घुरा है। 
यह हमारे भोले भाइयों की नादानी है। भाँग छुरी नही है, 
हाँ, भाँग पीकर होश खो देनेवाले घुरे हैं । बाद था। में कहता 
हैँ कि कानून हो ही फ्मों ? न कानून होगा न कोई उसे थुरी 
ततरद से वर्तंगा। न खुदा होगा, न उसके नाम पर हज़ारों 
लाखों टन कागज रही किया जायगा। मनुष्य यदि सोचकर 
अपने समाज का संगठन करें, तो वद् ईश्वर, राजा, फानून के 
बिना भी वहुत आनन्द के साथ रह सकते हैं। ख़ास कर ख़ुदा 
जैसी पहेली तो नितानत ही अनावश्यक और व्यथे है। मैंने 
गत २७ वर्षों' से खुदा की परवा नहीं की, इससे मेरा कुछ 
भी दर्ज नहीं हुआ, उलडे सब काम बहुत अच्छे हुए हैं। मैं 
पहले से अधिक संयमी, मलुष्थ-भक्त और समाज-सेवा का 
प्रेमी बन गया हूँ, क्योंकि मैं अपने कामों को दी प्रधानता देता 
हूँ। हिन्दू सभा के सभापति की तरह में यद्द नहीं कद्दता कि 
ईश्वर हमें शक्ति से भरदे, हमें हिम्मत दे और हे सरकार 
दमारी रक्षा कर, दम तुझे चेतावनी देते हैँ कि यदि तू ने 
हमारी रक्ता न की तो दम रो देंगे। तेरे परदादा ईश्वर का 
नाम ले-लेकर दाय-द्ाय मचावेगे | 


( ४४ ) 


,.. मैं कद्दता हूँ कि मनुष्य बल से पूर्ण है, चद उसीले काम 
ले । शोक मॉगना, प्रार्थना करना, हमें नीच और कायर बनाता 
है, जो ज्यादः गाण्ची जपी ज्ञायगी तो हिन्दू भी चोरी, डकैती, 
जड़कों औरतों का छुराना आदि नीचता सीख लेंगे। ईश्वर 
सूर्जी' के लिए अलन्घेर का घर है। बस, इल सस्बन्ध में इस 
समय मैं श्रपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ । 

हम मम दल इन किट मलिक न लक मिट शत पमल शशि पदनकीशिटलई 


नोट--यह वक्तव्य सा्धुरी के ४ अंकों में सन्‌ ३९१५ के नवस्वर्‌ से 
4९२६ की फरवरी तक में छपा है । 
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है|. घरओर ईशर |] 

अजजकतत ककतसर 
मर ी/0 0५, दम देखते हैं कि मनुष्य भी पशु हो है, किन्तु 
9 >€ बद अन्य पशुओं से बहुत ऊँचा है। बद्द 
हु; ज- $ पऐखी परिस्थिति को पहुँच गया है कि पशु- 
आ। क.40ह जीवन से भिन्न नजर आता है, इसीलिए 
उसे दम पशु नहीं कद्दते | इसका कारण उसका विकाश और 
उत्कषे है । हम सोचते हैं, तो हमें उसके विक्षाश के दो कारण 
प्रतीत होते हैं। पहली उसको डउठानेवाली वात शक्ति और 
ज्ञान है, जिन्हें प्राप्त करके वह धीरें-धीरे प्रकृति के वश से निकल 
कर, उस पर प्रभुत्व करने की ओर अग्रसर होता जा रहा है। 
चद मनुष्य जाति की आवश्यक, खुख और सुविधाजनक चीज़ों 
को प्रकृति से छीन कर, अपने सजातियां में प्रसारित करता 
था वाँटता है। वद समझ गया है कि उसके पारस्परिक 
सम्बन्ध, बिना प्रकृति से प्राप्त पदार्थ के जैसा चाहिए, चैसा 
आराम नहीं दे सकते | मनुष्य स्वयम्‌ प्रकृति-जन्य सम्पत्ति है, 
क्योंकि वद बुद्धि और शरीर से काम करता है और अपनी 


जाति को नए न होने देने के उद्देश से उसकी अभिवुद्धि-कश्ता 
( छ५४ ) 


( छ६ब ) 


रहता है, इसमें उसे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता 
दोती है । 

फिर यद्द भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति मानवो उन्नति 
ओऔर उत्क्ष का क्या संस्कृति का सद्ज शत्रु भी होता है। 
पक ओर तो वह दूसरे प्राणियों की तरद्द अक्रेला नहीं रह 
सकता ; एकान्तवास डसे असहा द्राड प्रतीत दोने लगता दै, 
दुसरी ओर सामाज्ञिकता के लिए जिस त्याग की नितान्त 
आवश्यकता है; जिसके बिना सामाजिक जीचन अमम्भव है, 
उससे जी चुराता है। इसलिए व्यक्तियों की अयोक्तिक और 
व्याघातक वातों से मनुष्य को संस्कृति की रक्ता करनी 
अवश्यस्मावी दो जातो है। सामाज्ञिकता और वैयक्तिक स्वार्थ- 
तत्पणता दोनों युगपत्‌ चल नहीं सकतीं, एक दूसरे की वाधक 
हैं। इसलिए. समाज से नियमों, प्रतिवन्‍धोँ और श्टट्डला की 
ज़रूरत दोती है। विना इसके न पदार्थ ठीक-ठीक उत्पन्न हो 
सकते हैं, न समाज्ञ में वितरण दो सकते हैं। जो कला और 
विज्ञान हमें समुत्ञत और खुखो बनाता है, वही हमारा स्वोनाश 
भी कर सकता है। , 

इस विचार से जब समाज में निरडकुशता और चुशंसता- 
की रोक-धाम करने के लिए थोड़े से वैज्ञानिक, कलांकुशल 
ओऔर वलशाली लोग शासन-दण्ड घारण करते हैं तो वह 
वहुखंख्यक प्रज्ञा को धीरे-धीरे पीखने लगते हैं। स्पष्ट है कि 
थद दोष उन्नति और उत्कर्ष या दोनों के योग और संस्कृति में, 


| ( छे3 ) 


स्वाभाविक नहीं होते | संसक्षति और समाज: के निर्माण में दो 
कमी रदती है। दर्मे देखना है कि वद कमी क्या.है। निस्लन्देद 
मनुष्य ने बहुत अच्छी और प्रशस्त उन्नति की है, करता जा 
रहा है और करता रहेगा। उसमे प्रकृति को जीता है और 
अभी और अच्छी तरद्द से उस पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन 
उसने अपने समाज के प्रचन्ध में उतनी उन्नति नहीं की कि 
ज्ञिसल लोगों की आपत्तियाँ और शइ्दाएं बढ़ने के बदले कम 
धोतीं | हम झ्घाल कर खकते हैं कि मनुष्यों के सामाजिक या 
पारस्परिक सस्वन्ध ऐसे होने सम्भव हैं, जिनसे मनुष्य को 
सददज साधनाओं को कुचलना और दबाना वन्द्‌ करके हम उप् 
निमि्ों को ही मिटा दें, जिनसे संस्कृति के प्रति लोगों में 
असन्तोष पैदा द्ोता है। इससे भीतरी खींच-तान मिट कर, 
आदमी प्रति के पदार्थों की प्राप्ति में लग जाय॑ँगे और उनका 
शान्तिपूवेंकछ उपभोग करेंगे। सारांश यद कि ममुप्यजञाति के 
भीतर से समाज के विरोध का भाव एकदम मिटा देना दी 
सर्वोपरि अभीए है । अब यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्ष घन ज्ञाता 
है, अतः दृश्य जगत्‌ के नैसगिक पश्ष के साथ-साथ सनोघृूत्ति 
का प्रशक्ष मो उपस्थित हो ज्ञाता है। अगर दम किसी प्रकार 
जनता की बडो संख्या को कला-कुशनल और वेशानिक बना दे 
ओऔर उसका शासन थोड़े से ज्ञात मूढ़ों और नादानों पर 
रहे, तो यद सस्क्ृति के भीतर घुसा हुआ दोष-ऋमशः दूर 
हो सकता है। 


( थम ) 


लोग कदते हैं, मनुण्य स्वभाव से ही आलखी और 
कमचोर द्वोता है, लेकिन प्रत्यक्षवादी इस बात वो मानने के 
लिए तैयार नहीं हैं। वास्तव में समाज पी संस्कृति के दोप से 
ऐसा दिखाई पडता है। चैयक्तिक सम्पत्ति और सोने-चाँदी 
सद्वश रद्दो पदार्थों को अ्रन्नवरख से अधिक प्रतिष्ठा देवा अ्रगर 
समाज से दृठ ज्ञाय, तो मजुष्यों में से बहुत वड़ी सीमा तक 
ई्व्यां, कठुता, विषमता और प्रतिद्न्द्धिता आदि मिट सकती 
हैं।' एक नई पीढी युक्ति, तक और विशुद्ध शान के आधार पर 
प्रेमपूचक शिक्षित और दीक्षित की जाय, ज्ञिस संस्कृति के 
मधुर फर्लो के सिवा क्दुता का अनुभव न करना पड़े, तो वह 
निरुलन्देह्द समाज और सस्कृति का कोई दूसरा ही भाष 
(सज्लाव) रखनेवाली जनतां होगी। इसमें त्याग और सच्ची 
सामाजिकता का खयम्‌ आविर्भाव होगा। ये लोग रूताना और 
दवाना छोड़कर हमारे वतंमान शासकों और नेताओं से कहीं 
भिन्न स्वभांववाले सच्चे मनुष्य वनेंगे। 

ऐसा दोने को असम्भव समझ कर बैठे रहना, सहल 
इन्कारी के खिया और कुछ नहीं कहा जा सकता | इस प्रश्न के 
कई पहल्डू हैं, हम यदाँ पर साम्पत्तिक और मानसिक पदलुओं 
को ध्यान में रख कर, कुछ जानने योग्य बातें लिखना 
चादते हैं । 

जब द्में मालूम द्वो गया कि प्रत्येक संस्कृति का आधार 
अनिवार्य श्रम और सदज समझ अबुमोदित त्याग है, तब 


( छह ) | 


उसका यह अनियाय फल भी दोगां कि जिन पर इसका बोझ 
पड़े वे तिरोधी दो उ्ें । अब स्पष्ट होगया कि पदार्थ, उनके प्राप्ति 
के साधन और उनको समाज में वितरण करने के प्रबन्ध मात्र 
संस्कृति के आवश्यक लक्षण नहीं दो सकते, क्‍योंकि संस्कृति 
के अन्दर हो बगावत और: विध्यंलक वासनाएँ प्रस्तुत विलेगी । 
इनको दवा कर संहकृति की रक्त के लिए कुछ बल के प्रयोग 
की ज़रूरत होगी, साथ दी विरोधियों को उनका सुखद बदला 
द्खिला कर, राज़ी करना पड़ेगा । यह संस्कृति का मानसिक अकछू 
या स्थान है। 
परन्तु इतना करने पर भी मनुष्य की उच्दए्डता एकऋद्म 
मिटती नहीं दीखती । हत्या, मार-पीट, व्यसिचार आदि किस 
देश या समाज की संस्कृति में नहीं हैं? और इन झनेक विषयों 
पर विभिन्न संस्क्ृतियों में मतभेद भी हैं । बहुत सी बातें ऐसी 
मिलती हैं, जो संस्कति-विरुद्ध ओर समाज से वज्जित होती 
हुई भो एकदम मिट नहीं सर्की, कई बातें तो मिटी नहीं 
या बहुत कम मिटी हैं। यद्यपि मनुष्य की बुद्धि और मन ने 
प्राचीन कांल की अपेक्षा श्रब बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी 
उसकी पशु-बुद्धि आज तक उसमे ज्यों की त्यों और जहाँ की 
तदाँ बनी है। बहुत बातों के लिए मनुष्यों को अब बाहरी 
द्रड-विधान की ज़रूरत नहीं रही, उनके भीतर पेसे भाव घछुश्त 
गये हैं कि वे बहुत कुछ स्वतः समभा-बूफ कर रहते हैं । लेकिन 
पशुता का नितान्‍त उन्मूलन असस्सव बना हुआ है। 
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सनुष्य-समाज में इसी संस्कृति की रक्षा के उपायों का नाम 
नीति रक्‍्ला गया है। इसीसे भत्ते-दुरे का भेद अपनी-अपनी 
समझ के अनुसार भधत्येक संस्छति-खस्थापक्कों ने रक्खा है और 
उसमें समय-समय पर परिवतंन भी द्वोता रहता है ; क्‍योंकि 
सहुष्य का ज्ञान और उसका अद्ठुभव उत्तरोचर बढ़ते जाते हैं ! 
इस नीतिमता की स्थापना और स्थिरता का सबसे बडः कारण 
यद्द है कि डसे दुसरे की सहायता की जरूरत पड़ा करती है। 
उसने प्रकृति को एक सीमा तक जीता है, परन्तु उसे पूरा-पूरा 
वश में करना मानवी शक्ति के बाहर है। जल, वायु, अग्नि 
आदि कभी-कभी दमारी सारी चतुरता को चुटकी में उड़ा देते 
है। भूकम्प धरती को उलट सकता है; जल को बाढ़ दम जल- 
समाधि दे सकती है; आग, क्षण भर में दूर-दूर तक प्रलय का 
दृश्य दिखां सकती है; बीमारी सबको या श्रधिकाँश को एक साथ 
नए कर सकती है। इन अवस्थाओं में हम पारस्परिक विशेध 
भूल जाते हैं, हममे दया का भाव उदय दोता है। इसी प्रकार 
हमे अनेक कामों में दूसरे के दाथ-पेरों और चुद्धि की सद्दायता 
अनिवार्य दछोतो है, इसीलिप्ट हममें सहयोग-बुद्धि का उद्य 
होता है। सहयोग के भाच को स्थिर रखने के लिए और एक- 
दुसरे के भेम की दममें जो स्वाभाविक वाते हैं, उन सवकी रक्ता के 
लिए जो ज़रूरी नियम अच्चुभव से स्थिर हो जाते हैं, वद्दी नोति 
है। यद सब मन से सम्बन्ध रखनेवाले उ्यापार हैं । इन्दीं मान- 
लिक विचारों में धम और ईश्वर की कल्पना, उत्पत्न दो उठतो दे । 


| #१ ) 


अब हम देखते हैं कि धर्म का उपयोग क्‍या है। जब 
संस्कृति, जो दर्वांव हम पर डालती है और जिस शंदज्ञ त्यांग् 
को पद दमसे चादती है, उजी कारण उसका विरोध होता है, 
तो दम इन बाधाओं को मनुष्य के जीवन-मार्म से हटा क्‍यों न 
दे, मान लें कि ये वाधाएँ दृटा दी गई" | इस दशा में हम यदी 
देखेंगे कि जो जिसका जी चाहता है, करता है। कोई पुरुष 
अतिवन्ध-हीनता से अपनी काम-चांसनां की परितुष्टि के लिए 
चाहे जिस क्री को पसन्द करके व्यवद्यार में लाचेगा, इसी 
सरह ख्री भी करेगी। दर एक अपने प्रतिरुपर्धी को बिना रोक- 
टोक पीट सकेगा, या जान से मार सकेगा। छूट-खलोट, छीना- 
आपटी जैसी पशुओं में देखी जाती है, मनुष्य में सी दीखेगी। 
यह निरह्ुश जीवन कितना खुन्द्र होगा प्रत्येक आदमी को 
स्वेच्छाचार की इच्छा होगी, जैसा एक दूसरे के साथ व्यवद्दर 
करेगा, वैसा ही दूसरा भी उसके साथ करेगा। इस तरद्द के 
समाज में चद्दी एक आदमी सारे सुखों के साधन का स्वामी 
श्रन जायगा । जिसमें शक्ति है, जिसके हाथ में सब पर अत्या- 
चार करने का साधन और बल है। दूसरे देशों का जीतना 
और दूसरा फ्या अथे रख सकता है। 

लेकिन बात धीरे-धीरे उसको भी खलने लगेगो, जो 
संस्कृति को मिटाने का पक्षपाती था, क्‍योंकि श्रव्यवल्था से 
दम अपनी प्राचीनतम प्रकृत अवस्था पर पहुँच जायँंगे । इसमें 
सन्‍्देद नहीं, कि प्रकृति दमारे सहज संमकक के अनुखार कि्यि 


( ४२ ) 


कामों में प्रकट में कोई बाधा नहीं देती, परन्तु वद परोष्ष 
रूप से झवश्य वाधक दोती है और इसमें बड़ी बेदर्दी फे 
साथ मिटा कर छोड़ती है । इसोलिए दम सद्द रूप में सड़ठित 
ऐकर रदे हैं ओर एक संस्कृति उत्पन्न कर जेते हैं। इसीके 
सदारे दमारा जीवन सम्भव द्वोता है। सस्क्ृृति का यद प्रधान 
फाम है कि दमारी रक्ता करे । प्राकृतिक अवस्था में रहने से हमें 
जो कष्ट द्वोते हैं, उनसे सम्मिलित उत्कर्ष और सभ्यता के 
महत्व का पता चलता है । हमें मनुष्य जाति को खुरक्षित रखने 
की चिन्ता पैदा होती है और साधन समभते हैं । 


जिस तरह छोटा लड़का विवशता और पराधीनता फी 
दशा में पिता-माता से डरता है और उनकी दया पर ही. 
उसका जीवन निर्भर द्ोता है, इसलिए वद्द पिता-माता की 
बहुत प्रतिष्ठा भी करता है और उन्हे नाराज़ नहीं करना 
चादता । इसी तरद्द प्रकति से विवश दोकर पहले के कम 
उन्नत मनुष्य, उसके अत्याचारों से डर कर, उसे पूजने लगे । 
जल, वायु, अग्नि प्रश्नति मनुष्य के उपास्य देव हुएए। इन 
देवताओं का काम हुआ प्रकृति के भय को दूर करना । निसर्ग 
की निदृयता के समय सखान्त्वना देना, सन्‍्तोष सिखाना और 
मनुष्य पर जो कष्ट सामाजिक संस्कृति की अधीनता से दो 
जाये, उनका दृराना। इस अपिप्राय से म्ुष्य ने अपने कल्पित 
देवताओं को प्रकृति का स्वामी माना । 


( ४३ ) 


जब हमने देखा कि देवताओं से हमारे कष्ट दूंए नहीं किए 
जां सकते, तव ध्यान दोने लगा कि भवितव्यंता भी फोई चीज़ 
है, जिसका दर्जा देवताओं से भी ऊँचा है, देवता लोग'भी 
भवितव्यठा के अधीन रहते हैं। फिर धीरे-धीरे संस्कृति- 
सस्वन्धी नियमों को भी दैवी विभूति मांनने लगते हैं ओर 
उनका दर्जा मनुष्य समांज से भी ऊँचा बना देते हैं और नियमों 
को प्रकृति का श्री अधिकारी समान बैठते हैं । 
इस सरद् मनुष्य की विवशता ऐसे-ऐसे मनोरञ्षक 
कावपनिक, खुख-शोन्ति-परक विचार का ढेर कर देती है और 
सखोग समझने लगते हैँ कि अब दम इनके द्वारा .प्रकति और 
भाग्य के श्रत्याचारों से वर्चेगे और ह॒र्मे सामाजिक घुराइयों 
से भी ज्ञाण मिलेगा । 
लोग कहने लगते हैं, जीवन का उद्देश्य वहुत ऊँचा है। 
इसमें सनन्‍्देद्द न्ीं कि उस ऊँचे उद्देश्य की हम कल्पना सी नहीं 
कर सकते, हाँ यदद अवश्य मान लेते हैँ कि इससे मानव-जीवन 
दोषरद्दिित, सर्वाइ-पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार धीरे-धीरे 
मनुष्य जोचात्मा को शरोर से अलग कर लेता है और उसीको 
इस मदत्‌ और उच्च स्थान का अधिकारी जान लेता है। उसे 
रुपाल होता रद्दता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा 
है, या दोना है, बह हमसे कीं अधिक किसी चुद्धि का किया 
हुआ काम दै। घद सर्वा्भपूर्ण निर्दोष बुद्धि जो महुष्य की बुद्धि 
से वहुत उच्च स्थानीय है, जो करती है, सब दमारे दित के लिए: 


( एऐ) 


दी करती है। एक बड़ी भारी सहदय-शक्ति, जो देखने में कठोर 
है, सबकी निरीक्षिका और नियन्द्री है | चद्द दर्म प्राकृत 
शक्तियों की करता की वेदी पर वलि नहीं दीने देगी, हमारी रक्ता 
फरेगी। दम समसने लगते हैं कि स॒त्यु से हम मिट नहीं जाते, 
किन्तु हमको नए प्रकार का कोई जीवन प्राप्त द्ोता है और दम 
अ्रधिक उन्नति के पथ पर अग्नसर द्वोते जाते हैं। दमारे सामा- 
ज्ञिक और नैतिक नियम, जिनसे संस्कृति बनती है, वे भी सारे 
विश्व पर शासन करते हैं । सामशझ्स्य फे साथ सर्वोच्च न्याया- 
से स्थिर रक्खे जाते हैं, परिपुष्टि पाते रददते हैं। इस तरद दर 
भज्ताई का पुरस्कार मिलता है और दर घुराई के लिए द्राड | 
पदि थह पुररुकोर या दण्ड इस जीवन में नहीं मिलता तो क्या 
मरने के पश्चात के जीवन में मिलेगा । इस प्रकार मजुष्य-नीवन 
के सारे भय, कए और दुःख अवश्य ही मिट जाने वाले हैं। 
उस झअद्वश्य जीवन में उन सारी कमियों की पूत्ति हो जायगी, 
जो दम थर्दाँ पूरी नहीं कर सके, वद सारे खुख हमें मिलेंगे, 
जिनसे हम आज वश्चित हैं। यह देवी जीवो के गुण हैं, देवी 
नियमों के महत्व हैं, इसी से सारे देवताओं को घनीभूत करके 
रुख दिया गया है। जिन ज्ञातियोँ ने इस अनोखी बात को सोच 
कर गढ़ा, चद्द अपनी इस -उन्नति के लिए बड़ा अभिमान 
करती हैं। 

यद घामिक भाव निससन्देद वहुत काल में समुञ्नत दोते- 
दोते यदाँ तक पहुँचे ओर इन्हे ज्ुदा-जुदा देशों की विभिन्न 


( एप) 


संस्कृतियाँ ने विभिन्न रूपों में माना है ? आज, यदी धर्म 
सम्वता का सर्वोत्तम रल समझा जांता है। इससे हसारे 

त्लारे ऐदिक और पारमा्थिक अभावों और अभियोगों की पूर्ति 
होती है । जो आदमी इसका विरोध करता है, उलका जीवन 
समाज को असहा दो जाता है, कितने ही अन्धविश्वाली मूर्खो' ने 
इस मतसेद के कारण अपने विरोधी को ज्ञान से मार डाला । 


यहाँ यद शाड़ो की जाती है कि तुम्दारी यह चात हमारी 
समझ में नही आती कि 'संस्कृति धार्मिक भावों को पेंदा करके 
उन्‍हें अपने परिकर में फेलातो है” यंद वात्त उतनी विस्पष्ट ओर 
प्राकृतिक नहीं प्रतीत दोती, ज्ञितना यह कहना कि संस्कछति ने 
ही श्रम के फल को सब लोगों तक पहुँचाने के नियम बनाए 
आर: रह्रो-पच्चों पर अधिकार स्थापित किया। 


ऐसी शड्ढटा अचुचित नहीं कही ज्ञा सकती | प्रकट में तो 
यद्दी ज्ञान पड़ता है कि धामिक साव भी उसी आवश्यकता 
से प्राठुभृंतः हुआ, जैसे संस्क्ृति के और दूसरे फल द्मे मिले ॥ 
इसका भी अशिप्राय प्रकृति के घातक प्रभ्ुत्व से संस्कृति की 
रक्ता करना “है। दूसरा असोए यद्द है कि इसके (धममम के )' 
द्वारा संस्कृति की चुटियों को मिटाया जाथ। संस्छति ही अपने 
अलचुकूल एक धर्म की कल्पना कराने का कारण दोती है-। घमे 
में-सी मनुष्य पीढ़ी-दर-पोढ़ो उसी' तरह दीक्तित दोता रहता: 
है, जैसे गणित-विद्या -में । अन्तर यद्दी होता है कि गणित ' 


( ७८६ ) 


झादि सच्चे और पत्यत्त विज्ञान हैं ओर घर्मं की परोक्ष कल्पना 
ही ईश्वर के नाम पर ईश्वरीय शान फट्ट कर सामने देखी जाती 
है । ईश्वरीय-कल्पनाजनित-घर्म अपनी ऐतिद्ासिक व्युत्पत्तिः 
और क्रमशः विकाश उत्कर्ठ का कोई पता नहीं देता, जिस पर 
तक॑ और दूसरे विज्ञान को विश्वास दो सके । इसका 
भी कोई कारण नहीं मिलता कि जुदा-छुदा यु्गों और विभिन्न 
संस्क्ृतियों में यद अलग-झलग क्यों है, एक सा धर्म स्तर 
क्यों नही है! अचुवावन से अनुमान दोता है कि मनुष्य 
जाति ने अपनी बाल्यकालीन अज्ञानावस्था में जो कुछ प्राकृत 
हृश्य देखे, उन्हें यददी समझा कि यद्द मेरे सद्ृश किसी मल्लुष्य 
के ही कृत्य हैं । यद्दी उस व्यक्ति के मान लेने का कारण हुआ-- 
लेकिन यह फारण ख्वयम्‌ सिद्ध नहीं है; फिर भी मलुष्य ने 
इससे सनन्‍्तोप प्राप्त किया। इसीलिए हमारे यहाँ के अनेक 
सरल हृदय विद्वान सी फ्रान्सीसी विद्वान वाल्टेयर की तरद 
कददते है कि धर्म ओर इंश्वर से समाज्ञ को चड़ा लाभ हुआ 
ओर होता है; इसे शअक्षुएण वना रहने देना चाहिए । 
सच तो यद्द है कि जब मनुष्य प्रकृति के बल ( 907०6 ) 
को विभिन्न रूप में देख कर उनको पृथकू-पृथक्‌ व्यक्ति समझ 
लेता है, तो यह उसकी बाल्यावस्था की सी नादानी दी है। 
जिस तरह वालक एक खिलौने को लेकर फिर उसे नहीं 
छोड़ता- जो छुड़ाता है डलसे नाराज द्वोता है, उसी तरह धर्म 
आंर ईश्वर के सस्वन्ध में विचारद्दीन लोगों का हाल है। हमें 


६ ४७ ) 


कोई भी विश्वास के लायक ऐसी बात नदीं मिलती, जिसके 
आधार पर इन निराधार कह्पनाओं पर विश्वास कर ले और 
उन्हें विज्ञान का स्थान दे । बालकों को नाना प्रकार के नामों 
से भय दिखलाया जाता है, बावाजी और होचा हमारे प्रात के 
लोगों में बहुत प्रचलित हैं । बच्चा इन्हें सच्ची प्यक्तियाँ समझ 
कुर डर जांता है, किन्तु बड़े होने पर चद समझता है कि यदद 
फर्पना-मात्र थी, चास्तव में कुछ न था। इसी प्रकार मनुष्य 
जाति की अवस्था और ज्ञान ज्यो-ज्यों परिपक्त दोते जाते हैं, 
त्यॉ,त्यों चद दैवी शक्ति की कल्पना को अच्छी तरद्द धीरे-धीरे 
समझना ज्ञाता है । 
प्रकट है कि धर्म कुछ िद्धान्त-समुछण का नप्म है, ऋुछ 
ऐसी घटनाओं और आसन्तरिक या बाह्य ( सीतरी थां बादरी ) 
वास्तविकता का कथन भाक्न है, जिनसे हर्मे ऐली-प्ऐेली बातें 
मिलती हैं, जो कभी हमारे अनुभव में नहीं आई” । फिर बह 
वात इसलिए कही ज्ञाती हैं कि हम उन पर विश्वास कर। 
बाते भी ऐसी दोती हैं ज्ञिनको दम द्वितकारी और ज्ञासदायिनो 
समभने लग जाते हैं; इसलिए बिना तके और खोज के उन्हें 
मान केते हैं। इन तके, .युक्ति और प्रमांणद्दीन बातों को जो 
बहुत सी ज्ञान लेता है, विद्या और चुद्धि का भारडागार माना 
जाता है, और जो नहीं ज्ञानता वचद सूर्ख है।दूध-दद्दी के 
समुद्र, अस्त और मद की नहर, स्व के विविध भोग, हमारे 
भौभोलिक- ज्ञान पर पानी फेरने को तैयार रहते हैं। फिर सी 


( ४८ ) 


हमारे मूल भाई ही नहीं, बड़े-बड़े पढ़े-लिखे, कभी-कभी . रुवाथे 
वश और कभी अ्रविचार से उन्हीं बातों की परिपुष्टि करते 
रद्ते है, जिनके त्यागने में ही मनुष्य जाति का कह्याण है। 
कद्दा यद जाता है कि दम ज्ञो कुछ घमें और ईश्वर की बावत 
कद्द रहे हैं, संसार के त्रिद्धानों के चहुकालव्यापो श्रशुभव और 
विचार का फल है। ठीक है, लेकिन कया इनका कोई युक्तियुक्त, 
तर्काचुकूल वर्तमान अनुभव-अ्रदुमोद्ति प्रमाण भी है ! इसका 
उत्तर हमें नहीं मिलता । 

जब हम पूछते हैं कि आपका धर्म-लम्बन्धी शान किस 
आधार पर है, तो उत्तर मिलता है कि 'पदले तो वह विश्वास 
करने के योग्य है, क्योंकि हमारे बाप-दादे आदिकाल से दो 
उसे मानते और उस पर विश्वास करते आए हैं। दूसरे, 
दमारे पास पुस्तकी प्रमाण है, जो बहुत प्राचीन समय से हमारे 
पाल चले आते हैं । तीसरे यद कि धर्म और ईश्वर के मामले 
सें शट्ठा करना मना है, बहुत चुरा है। अब पाठक स्वयम्‌ देख 
लें कि पदली ओऔर तीसरी बातें इतनी चादियात हैं कि कोई भी 
सक्ान धाणी इनको खुनकर हँँले घिना नहीं रद्द संकता । दूसरी ' 
वात पुस्तकों या शब्द प्रमाण वाली रद्दती है। इसका भी कोई 
भमाण मान्य नही दो सकता, ज़ब वक यद्द न सिद्ध कर दिया 
ज्ञाय कि यह पुस्तक ऐतिहासिक प्रमाण कदलाने और मानने 
के योग्य हैं। ऐतिदासिक प्रमाण किले कद्दते हैं, इसको जानने 
के लिए विद्वानों ने बड़ी-बड़ी पुस्तक मदत्वपूर्ण बिचार के साथ 


( ५६ ) 


लिखी हैं, और हमारी :प्रमा उन कसौटियों को, जो इस पुरुतफ्कों 
में हैं, अदय भी करती है। हमें संखार- की धार्मिक पुस्तकों में 
से कोई भी ऐसी नहीं मित्री, जिसे हम ऐतिहालिक प्रामाणि- 
कता की खनद्‌ दे सके । 

फिर यह कहना कि धर्म में शड्डा करना ही उचित नदी 
है, धर्म की सारी पोल खोल देता है। हमें तो सत्य के श्रहदण 
और अखत्य के परित्याग को हमेशा तैयार रहना चाहिए। 
यही मानवी ज्ञान का मदत्व है।यद कहना सूखता है कि: 
अम्ुक पुस्तक में स्वयम्‌ ईश्वर या अल्लाह ने अमुक बात लिखी 
है, इसे मान लो। कोई-कोई आदमी कद्द देते हैं कि ईश्वर 
ओऔर घर का.ममे हमारे मन और सेधा के बाहर की बात है।* 
इसके-उत्तर में सिवा इसके और कसा कद सकते हैँ कि तब 
तो यद विषय पागलख़ाने के लोग ही ठीक समझ खकते हैं? 
धर्मान्ध लोगों ने ध॒मं के नाम पर बड़े-बड़े श्रत्याचार उन 
सत्यवादियों पर किए हैं, जिन्होंने उनकी तकोद्दीन कल्पनाओं 
को सत्य. मानने से इल्कार किया। दमारे पास यूरोप, अरब 
ओर भारत के घामिक लोगों के अत्याचार के पऐेतिदासिक 
प्रमाण प्रस्तुत हैं और हम आज भी घमे के नाम पर की जाने 
वाली नर-दत्याओं के आँखों देखनेवाले साक्ति हैं। अतः्हमारा 
चिश्वाल ईश्वर और धर्म को निम्॒ुलता पर और भी इृढ़ दो 
जाता है। पुनः हम धर्म के निर्दिष्ट मतों, सूल सून्नों या 
सिद्धान्तों पर केचल विवेक-दृष्टि से विचार करते है तो भी 


( दिए ) 


कहद्दना पड़ता है कि धर्म के सारे के सारे सिद्धान्त भ्रम-मूलक 
हैं। उनका प्रमाण नहीं मिलता, इललिएए उनके खत्य मान लेने 
के लिए: कोई वाध्य नहीं दो सकता, न किसीको विश्वास 
करने के लिए द्वाया जा सकता है। कोई-कोई तो इतने 
असस्भवनीय और संसार की उन सच्चाइया से दूर हैं, जिन्हें 
मजुष्य ने बड़े श्रम से हेँढा और समझा है। उनमें से बहुतों 
की सद्चाई के सूल्य का निर्णय दो दी नहीं सकता, न दम उन्हें 
सत्य सिद्ध कर सकते हैं। उनका खण्डन करके अशत्य प्रति- 
पादित कर सकते हैं । संसार की पहेली फो हम धोरे-धीरे 
खोज करते-करते जानते जाते हैं, लेकिन वहुत बाते ऐसी हैं 
जिनका सुपष्ट उत्तर देना विज्ञान के बल के वादर है। लेकिन 
चैज्ञानिक क्रिया ही एकमात्र साधन हमारे पास है, मिससे हम 
चाह्य सत्य का ज्ञान पा सकते हैं । यह आशा करना भी श्रम दे 
कि हमें स्वाजुभूति से, योग की समाधि से कुछ माह्ठम हो 
सकता है। इनसे लिया विशिष्ट अवरुथा के और कुछ नहीं 
ज्ञान पड़ता, इस प्रकार के विशिष्ट भावों को व्यक्त करके 
चताना भरी दुस्‍्साध्य होता है। धार्मिक सिद्धान्तों से 
हमारे मानसिक जीवन की भी कोई विश्वस्त बात नहीं 
मिलती । किली वात का कोई जवाब ज्ञो उपनिषद देती 
हैं, बद घोर तिमिराच्छादित शब्दों में । इनके स्पष्टी- 
करण में लोग अपनी टाँग अड़ा देते हैं, यद सर्वथा 
अनुचित है। # 


( छुई ) 


« * हमारे प्रतिपक्ती यह शहइ्वा कर सकते हैं कि जब तुम धामिक 
अनेक सिद्धान्तों का थथावत्‌ खण्डन नहीं कर सकते ओर 
संसार का चिज्ञान-चल अभी तक कच्चा दी है, तो फिए हम 
उन पर विश्वास क्‍यों न कर ले | क्योंकि जनश्लुति, पररुपरागतः 
दुन्‍्तकथा और बहुत बड़ा ल्ोकऋमत, और बहुकालव्यापी मद्ुष्य 
जाति के ज्ञान का भारडार, और घर्मतनित सम्तोष हमारे 
पक में हैं। इसका उत्तर हम पहले यही देते हैं कि हमारी 
किसी पर ज़बरदसती नहीं है। हमे अधिकार है. कि हम ऐसी 
बातों का आँख वन्द्‌ करके चिश्वाल कर ले अथवा बिल्कुल 
विश्वास न करं। दम तो इतना ही कहँगे कि आप अपने को 
घोके में डाल कर, घद्द ,न समझ बैठे कि आपका यद्द तके 
आपको विशुद्ध निर्णय की ओर ले जा रदा है। अज्ञान, अज्ञान 
ही है, उसे किसी वात के मन लेने यां विश्वास करने का 
अधिकार नहीं होता, यही कह सकते है कि यह वात अभी 
तक अनिश्चित है। 

। हमने देखा है कि लोग धर्म को नहीं मानते, पर अपने 
आपको और दूसरों को घोका देते रहते हैं कि दम धर्म के बड़े 
पक्के मानने वाले हैं । धर्म के मामले में दस मुक्त-ऋषठ से कह 
सकते हैं कि लोग बड़े दी कपटी, कुटिल और चतुरई से 
अनाचार फरने वाले दोते हैं । बड़े-बड़े परिडत था दु्शेनज्ञ 
शब्दों और वाक्यों का मनमाना अर्थ खींच-तान कर लगा लेते 
हैं। यदाँ तक कि सूल का नाम-निशान तक बाक़ी नहीं रदृता। 


( ६३ ) 


ईश्वर का ऐसा अनिश्चित कल्पित अर्थ कर देते है, जो चुद्धि 
के बाहर दोता है और ईश्वर-भक्त वन बेठते हैं। वहुतों को 
हमने द्रव्यगत्त गति शक्ति को दी ईश्वर कहते पाया है । यद्यपि 
इन नई कल्पनाओं से उस सर्व-शक्तिमान्‌ , दयालुं, न्‍्यायकारी 
ईश्वर का पता ही नहीं रद्वता, जिसको धर्मो' ने कदपना की है। 
जो मनुण्य इस वहुत बड़े अशेय विश्व में अपने को तुच्छ और 
सर्वंधा निवंल समभता दे उसे लोग बड़ा धार्मिक मानते हैं, 
किन्तु यह तो धर्म के भाव के विधायक्र लक्षण नहीं हेँ। घर्म 
तो वह है जो इसके विरुद्ध द्वोकर इस भाव को दृटाने का 
इलाज ढूँढ़े । क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर तो सब जानता है। 
अच्छा उपासक धम के वल से इस शान को हटो सकता है, 
अगर वद्द ऐसा नहीं करता तो वह सुवयम्‌ ईश्वर का इन्कारी 
है। यद्द तो नास्तिक भो कद्दता है कि मैंने प्रकृति के सारे भेद 
नहीं जान पाए और इस महान विश्व में एक अ्रकिश्चन प्राणी 
हूँ। बात वास्तव में यह है कि ईश्वर और धर्म की कहपना 
प्राचीन काल के कम शान चाले लोगों ने मय और अशान के 
कारण की है। अपने लिए एक मिथ्या अ्रवलम्ब स्थापित किया 
है और बाद में स्वार्थी लोगों ने श्रपना मतलब गाँठने फे लिए 
उसे खूब दृढ़ किया और रंगा | 
इन वातों को खुन कर हमारे बहुत से भोले भाई कद उठते 
हैं कि अगर धर्म और ईश्वर श्रम है, तो आपकी और भी 
सामाजिक, नेतिक बाते भी प्रमात्मक हैं। लेकिन यद अगर 


( हैईे ) 


बह क्रोध में कहते हैं तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। अगर 


वह यह बात सच्चे मन से कदते हैं. तो. हमारा उत्तर छ्ीघा 
ओर सरल है । 


जिने बातों की सच्चाई की हम तके की कलोरियों द्वारा 
जाँच कर सकते है, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कार्य के फल को 
देख कर जान सकते हैं, उनमें और निराघार मन-कल्पित धर्म 
में बड़ा अन्तर है। हमे मनुष्यों की रच्ता के लिए था अपने दी 
देश की जनता की रहता के लिए संस्कृति की रच्ता की ज़रूरत 
है। समयाचुसार इस संस्कृति में देर-फेर भी दोता रहता है, 
यहाँ कोई वात आँख बन्द्‌ करके मान लेने की नहीं दोती, न 
तक-वितके या विरोध-समर्थन फी रोक-धाम है। इसलिए दर्म 
संस्कृति को धमे की तरद भूमसूलक नहीं मान सकते । 


अगर यद कदा जाय कि धर्म के सिद्धान्ताों और परमात्मा 
फे न्याय और सर्वशक्तिमता में संसार के अधिकांश लोगों 
का आत्मविश्वास है, इसके द॒ट जाने से लोग असामाजिकता 
के भावों से भर जायेगे, निडर ओर निरुसड्लोच होकर मनमानी 
करने लग पड़ेंगे, तो सारा समाज खणड-बरणड़ दो जायगा। 
हजारों वर्ष की बनी संस्था के दहृुट जाने से अनेक खराबियाँ 
'फैलेंगी और सारी स+यता नष्ट दो ज्ञायगी ; इसलिए श्रगर 
यह मातम भी दो जाय कि धर्म में सच्चाई नहीं है, तो भी 
इममें यद बात दिल में ही रखनी चाहिए। धरम और ईश्वर को 


€ चदुछ ) 


दृटा कर तुम जनता की शान्ति ओर खसनन्‍तोष के लिए उन्हें 
दूसरी कौन सी चीज दे सकते दो ? 

हमारा तो यह ख्याल है कि मिथ्या ईश्वर और धर्म को 
संस्थापना से लाभ के बदले द्ानि दी दोती है। दम से पद्ले 
भी बहुत लोगों ने इस विषय पर लिखा है, किन्तु उससे कहीं 
फी भी संस्क्तति का मटियामेट नहीं हुआ । इस युग में अज्ञान 
का पर्दा फटने लगा है, लोग धर्म और ईश्वर का निर्मल और 
भूमात्मक दोना समसने लगे हैं। जैसा दम ऊपर कद्द चुके हैं, 
पदले समय में, न अब, कोई इन पर पूरा विश्वास रखता है। 
लाखों या हजारों वषे से कल्पित धर्म और ईश्वर के वनावटी 
भय ने संसार पर शासन किया, उससे जो कुछ लाभ था 
हानि दोनी थी, होली । अ्रव तो दम देखते है कि मज्ुष्यों की 
बड़ी संख्या इस संस्कृति से, जो धरम के आधार पर है, ढुखी 
दो रही है और इस असहा भार को अपने सर पर से उतार 
कर फेक देना चाहती है। ये लोग अब अपनी सहज समझ 
के ऊपर वन्‍्धचन रखना नापसन्द्‌ करते हैं ओर इस संस्कृति से 
सम्वन्ध-विच्छेद करना चाहते है। हमारे विशेधी कद्द सकते 
हैं कि चिज्ञान-विशान की पुकार से और विज्ञान की क्रमशः 
अग्रसरता से समाज की यद्द दशा हुई ज्ञो बहुत शोकजनक दै |. 
लेकिन दम तो देखते हैं कि जब धर्म का पूरा आतड्ठ, था, जब 
धर्म-याज्षक ही शासन करते थे, तव लोग अधिंक डुखी थे, 
आज्ञ-कल धर्म का फन्दा ढीला पडने से लोग खुले में साँल 


( ६४.) 


लेने लगे हैं और अपने को सौमाग्यशाल्री समभते हैं। पुरोदित 
लोग सौ संसार की प्रगति देख कर घर्म के ढकोलले की कड़ाईं 
को ढोलो करने पर मजबूर द्वो गए हैं 4 इसके प्रमाण हिन्दू, 
मुललमान, ईसाई आदि सभी धर्मो' में पाए जाते हें। हमने 
य्रद्ाँ उदादरखणों से अपने छोटे.से लेख को बढ़ाना उचित नहीं 
समझा । प्रायश्वित्त, कफ़्फारा और पीनेन्स का अर्थ ही है 
बन्धन का ढीला करना या सूरों' से माल ऐेंटवा | कुछ भी दो, 
पर घममें का बन्धन ढीला ज़रूर हुआ और होता “जा रदा है । 
ईसाइयों में एक सम्प्रदाय है, जो सस्सवतः रूस में अधिक 
पाया जाता है । यद,समसझ्तता है कि पाप करना बहुत ज़रूरो 
है, कपोंकि बिना इसके ईश्वर की पूरी दया, आशीर्वाद और 
कमा का उपभोग असम्भव है| मुसलमानों का खुदा भी वड़ा 
सुआफ़ करनेवाला है। हिन्दू तो मिनट-मिनट पर अपने पूर्विक्नत 
छझपराधों को घोऋर वद्दा खकते हैं। इसलिए ईश्वर और धर्म 
से घुराइयों की रोक-धाम नहीं हुई, न दो सकती है । ऐसे 
आदमी बहुत हैं, जो चुराई करने से इश्वर को तभी तक डरते 
है ज़बतक उन्हें कोई देखता हो । अगर कोई आंदमी न देखता 
दो, तो ईश्वर को ताक पर रख कर सब कुछ कर सकते हैं। 
इसलिए समाज ईश्वर से बहुत बड़ी चीज्ञ है। हम तो रात- 
दिन पादडी साहब, मौलवी साहब और परिडत महोदय को 
यही पुकारते झुनेते हैं कि अब धर्म का हास दो रहा है, लोगों 
“में से.ईश्वर का-डर कप्त होता ज्ञाता है, धर्म-कार्यों' के लिए 
भू 


( एई ) 


रूपया नहीं मिलता, चढ़ाधा कम आता है, कथा और मालूद में 

पदले की सी भीड़ नहीं दोतीं । 
,  ज्ातव्य यद है कि ज्यों-ज्यों विद्या-बुद्धि बढ़ती जाती है, 
विद्या सुलस दोने के काय्ण अधिक आदमियों में फैलती 
जाती है, त्यो-त्यों ईश्वर का डेरा दूर इृटता ज्ञाता है। अब 
चेचारा रोग-शय्या पर पड़ा अपने जीवन की घडियाँ गिन रहा 
है। लेकिन यद्द तो हँली मात्र है। न ईश्वर कभी था, न है, 

न दो सकता है। 
दमारा इृढ़ विश्वास है कि जब लोग यह समझ लेंगे कि 
समाज के नियमों को तोड़ने से उनकी भी द्वानि है, अगर 
हम कफिसीको मार डालेंगे तो उसके परिवार के लोग दर्मे 
भार डालेंगे, तो समाज में मार-काट सर्वत्र फैल कर मनुष्य का 
सामाज्ञिक जीवन दूभर कर देगी। यह ज्ञान मनुष्य को घुरणई 
से सेकता है और ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ेगा त्यो-त्यों अधिक रोकेगा । 
ईएचरीय सय का पता उपासरों, ख़ानकाहाँ, ननेरीज्ञ, मन्द्रि, 
मस्जिद और गिर्जों में कुछ दिन रह कर देखो तो ठीक-ठीक 
मित्र जायगा | अगर कहोगे कि किलीकी दृत्या मत करो, इससे 
इश्चर अप्रसन्त दोगा और इस छोक और परलोक में तुम्हे दूरड 
मिलेगा, तो तुम्दारी कोई न खुनेशा और न अब खुनता है। 
इमको मालूम दै, जन्नत की दृक़ीकृत, लेकिन--दिल के 
खुश रखने को 'गालिव' यद ख्याल अच्छा है ए 

--महाकवि गालिव 
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इसलिये अंशिक्षित जन-ससूह को चाहे शानवाद्‌ और 
समझदार बना करे घुराशयों से रोके, चाहे लट्ठ के बल उन्हें 
पशुओं की तरद दाँकते रहे, ईश्वर और धर्म से कुछ दोना- 
जाना नहीं है । 


हम मजते है कि ज़नता को शिक्षित बनाने का काम एक 
तो अ्रम-लाध्य है, दूसरे घन-पात्र, धर्मयाजक और सरकार 
इन्हे वास्तविक सज्ञान प्राणी बनाना नहीं चाहती, नहीं तो 
इमारे सामने रूस है, जिसे हम हल कहा करते थे। रूस 
में १६१७ के पदले शिक्षितों की संख्या भारत से भी कम थी | 


आज शिक्तितों की संख्या व्दाँ संसार के सब बड़े देशों से 
अधिक है। 


अगर आज दम न्यायात्र्यों को द॒टा दूँ तो माह्धम दो 
जाय कि ईश्वर और धर्म मनुष्य-समाज की कितनी रप्ता करते 
हैं। आज भी शान-वुद्धि दोते पर लोग अपनो घासनाओं और 
इच्छाओं के ऐसे दाल दो, गये हैँ कि समाज्ञ के नियमों को 
तोड़े बगरेर नहीं रहते ; तो पिछले समय के कम कान वाले लोग 
ज़्यादा उद्ददरड और प्रचणड दंगे, इसमें सन्देह नहीं । इन्हें 
सदा संस्कृति के नियमों को पतन करने के लिए. दरड धाध्य 
करता रदा है, न कि कल्यित ईश्वर और निर्मेल घमे ? बालक 
दौवा से डर जाता है, लेकिन जवान होने पर बह उसकी 
शक्ति को समझ जाता है। लड़कियाँ गुड़िया खेल सकती है, 


ह एव 


पर शुचतियाँ शुड़ियाँ का खेल नहीं पसन्द करती । अरब संसार 
में ईश्वर और धर्म का तमाशा बहुत दिन नहीं टिक सकता। 
कल मुझसे एक लड़के ने अए्न किया “शापकी वात सत्य 
दोने पर भी यदि कोई व्यक्ति ईश्वर शऔ्औौर धर्म को भाने तो 
आपकी इसमें क्‍या द्वानि ? मैंने हंस कर कहा कि मेरे पैयक्तिक 
द्वानि का प्रश्न नहीं है, न में किसी पर दवाव डालता हूँ कि 
मेरी वात मान द्वी ले । यदाँ बात है समाज के दानि-लाभ की, 
उन्हीं लोगों को इससे द्वानि पहुँचती है जो इस भूम में पड़े हैं। 
बात को बिना समझे मान लेने श्रोण उसके अनुकूल चलने में 
शान की घृद्धि रुकती है | ईश्वर और धर्म के नाम से जो समय 
नए्ट किया जाता है चद् समाज-लेवा में लगाया जा सकता है। 
भूठे भय से काम करने की श्रपेत्ता सच्चे भय ओऔर भाव से 
काम करना अधिक अच्छा ओर पवित्र है। समाज को झुसद़- 
दित और *एद्वलित रखने के लिए, दर्मे समाज के नियमों को 
शान के आधार पर मानना उचित है. और कल्पित ईश्वर के 
भय से डरना बच्चों की तरह 'मकोली चाले वाबाजी” से दरना 
है। एक ज्ञान की जञाशतावस्था है और दूसरी अशान की 
निद्रित परिस्थिति है। जो लोग ईश्वर और धर्म पर विश्वास 
न रख कर अपने मतलब के लिए रात-दिन भूठ बोलते हैं, ठगी 
करते है, आदमी की द्वष्टि बचाकर किसी भी समाज-द्रोदी 
काम को कर लेते हैं, चे दूसरों को ईश्वर और घर्म का भय 
दिखाते फिरते हैं, यद कया भत्यक्ष ज्ञञता को धोखा देना नहीं 
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है! थद कदना गलत है कि लोगों के जी 'ले ईश्वर का भय 
निकाल देना, समाज को नष्ट-भूष्ट कर ,डालेगा । ऐसा ही 
फ्रान्स के विह्ञान्‌ वाल्टेयर ने भी कद्दा था कि अगर ईश्वर न 
दो तो हम एक ईश्वर की करपनो करके रक़्खेंगे । परयोकि 
साधारण जन-छमूदों को ईश्वर की जरूरत दै । लेकिन इसका 
डीक उत्तर एक रुली विद्वान 'मिकाईल चेकुनिन' ने यद्द दिया 
कि 'अगर, ईश्वर दो भी तो हम उसे अद्धंचन्द्र देकर निकाल 
बाहर करे, फर्योक्ति वह चुराइयों की ज्ञड़ है।! इस विवाद 
को हम अच्छी तरह समझ लें तो कूटनीति फे आखरे हमें 
ईश्वर को बनाए रखने दी दानि और सचाई के निमित्त उसके 
दृटा देने के लाभ विस्पष्ट हो जाएँगे, इसमें सनन्‍्देद नहीं। 
कल्पित ईश्वर ने चाहे सहसलों चर्ष पदले जड़ली लोगों को 
कितना भी लास पहुँचायां दो, परन्तु आज तो दमे उससे 
दानि ही हानि नजर आती है। 
इमारा विपक्षी कहता है कि आप तो ऐसी चद्तो-व्याघात्त- 
पूर्ण बात कदते हैं, जिसमें परस्पर सामअस्य नहीं दीखता। 
एक ओर तो आप कद्ते हैं कि मनुष्य अपनी सहज समझ और 
घासनाओं से भेरित और शासित द्ोता है, उन्ही के अनुखार 
चलता दै, चुद्धि और शान का अच्ुमान करना कप पसन्द 
करता है, दूसरी ओर यह भी कहे जाते हैं कि बुद्धि और 
ज्ञान के आधार पर संस्कति की रच्ता करते रहो, उसका साथ 
देते रद्दो.। आ्रापको यद मी याद रखना चाहिए: कि फोान्सख की 
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क्रान्ति, म॑ धमे को हटा दिया गया था, पर यह बात चल न॑ 
सकी । अ्रव रुस ने धम्म का पूरा वहिष्कार किया है, देखें यद 
चद्दिष्कार कितने दिन चलता है। सच तो यद है कि मनुष्य 
घर विना जी नद्दी सकता। आप कहते हैं कि धर्म एक रोग 
है जो मनुष्य की नाड़ियाँ को वेकार कर डालता है, और वह 
मनुष्य के भोतर घुस बैठा है, इस रोग के दृटाने में दी भलाई 
है। लेकिन आपने यद्द नही सोचा कि इस रोग को दूर कर 
देने से और फौन-कौन से घातक रोग मनुष्य में घुस 
बैंठेंगे । 

कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हे धर्म के सांध ऐसा पगाढ़ प्रेम 
है, जैसे नशेबाज़ को नशे फे साथ । यह लोग धर्म को नहीं 
छोड़ सकते । इन्हें चाहे जितना समझावें यद न समभोेगे, 
लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं ज्ञो धर्म के पीछे इतने दीवाने, 
नहीं है। यद लोग सामाजिक नियमों को श्रथांत्‌ संस्छति के 
नियमों को इसीलिए नहीं तोड़ते कि धर्म उन्हें धमकी देता 
रहता है, रिश्वत का लालच दिखाता रहता है और बहलाता 
रदता है। धद लोग घमे की उसी समय तक परवा करते हैं, 
ज्ञवतक वदू समसते हैं कि सचमुच कोई बाघधां देने 
वाली चस्तु धर्म है । जहाँ धर्म की सत्यता को स्वीकार 
करने से उनका दिस दृटा कि वह बागी हो ज्ञाते हैं। यद्द फिर 
धर्म की परवा नहीं कस्ते, न इन पर किसी तक-बितको का 
प्रभाव पड़ता है। इनके ह॒द॒यों सें धर्म का सय उठ जाता है, 
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क्योंकि यद्द देखते हैं कि दूसरे लोग भी धर्म को नहीं डरते । 
इल तरद धीरे-धीरे धर्म का बनावदटी डर उठता जाता है, चाहे 
हम धर्म ओर ईश्वर के विरुद्ध कुछ लिखें था न लिखें। 

पुन, निस्लन्देद लोग तक और युक्तियों की बहुत फम 
परवा करते हैं, अपनी स्वाभाविक समझ के नितान्त चशवर्ती 
दोते हैं, उसीके अनुसार जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसीको 
पूरा करने भें दत्तचित्त दो जाते हैं। लेकिन क्या धर्म के पत्तपा- 
तियो ने कभी अपने दिल से यह पूछा है कि क्या मनुष्य का 
ऐसा दोना अच्छा है ? क्‍या उनकी अनन्‍्तरात्मा को 'ऐसो ज़रूरत 
भान द्वोती है कि वद धोखे में कम से कम जव तक रद सके, रहे ? 
सामाजिक जीव “मनुष्य? के स्वभावों और विकाश के इतिदाख 
खरादि विषयों का ज्ञाता परिडत कया आपको ऐसे मनुष्य के 
मस्तिष्क को आत्षत्त करनेवालो हड्डी की दृशा वता सकता है, 
जिसकी शिराओं को बाल्यकाल से हो कडी पट्टी बॉध कर ख़राब 
कर दिया गया हो । जो लोग द्वार्थों में फेसे हुए गददने पहने 
रहते हैं, कप उनकी नोडी का ठीक पता चैच को मिल सकता 
है? ज़रा निभेय, निशम्चल, चमकते हुए, स्वस्थ चेहरे वाले 
चालक की तीमर बुद्धि का और नवजवान की कमज्ञोर समझ 
का सुकाबला करो और समझो, तो तुमको मालूम दोगा कि 
इस' घुराई के सीतर एक प्रधान काश्ण चमे भी है।दोश 
' खँमालते ही बच्चे के लिए 'ईश्चर' नाम के दूसरे दोवे का डर 
खड़ा कर दिया जाता है। उसके हृदय में दूसरे लोक, नरक 
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और रुवर्ग की चिन्ता पैदा करके उसका दिमाग ख़राब कर 
दिया ,जाता है। बड़े होने पर आदमी क़े सिर में बाप-दादों के 
ढक्क, भाव, विचार आप ही घुस बैठते हैं, लेकिन हमारे भोले 
भाई उस समय तक ठदरना नहीं चाहते। वांह्यकाल से 

सन्‍तान के सर में घममे, ईश्वर, ओर परलोक को हूँ सना आरस्भ 
कर देते हैं, जब कि न उसमें इन बातों के समझने की चुद्धि 
होती है और न उसका इनमें जी दी लगता है। बच्चों में 
लैड्िक ( 5०:०४] ) समुन्नति का रोकना और बहुत जकूद धर्म 
का रोगी बना डालना, आजकल लोग शिक्षा का सार समझते 
हैं। बच्चों में स्वतन्त्र विचार की शक्ति की चृद्धि को रोकता 
ओर मानसिक शक्ति में धम-रूपी घुन लगा देना, कोई चतुराई 
की बात नहीं है। नरक की धमकी से बच्चे के कलेजे को 
कमज़ोर बना देना दितैषी माता-पिता का काम नहीं है, यद 
सो एक प्रकार की शत्न॒ता है, मनुण्य ज्ीवयन की उन्नति को 
रोकना है । ज्ञिस धर्म में जितनी अधिक कट्टरता द्ोती 
है उस धरम में उतने दी अधिक' सूलखे होते .हैं। एशिया 
में ख़ासकर निकट पूर्व के देशों में धामिक कट्टस्ता के कारण 
विज्ञान-वेत्ताओं ओर वैज्ञानिक आविष्कर्ताओं का कददी पता 
नहीं है। भारत में द्वी हम देखते हैं कि धर्म की कद्टरता हिन्दुओं 
क्री अपेक्षा सुललमानों में ज्यादा है, इसलिए मुसलमानों में 
हिन्दुओं से कहीं अधिक समूखंता पाई जाती है। हिन्दुओं में 
ज्वाहे वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले मिलें, पर सुखलमानों 
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में ढूँढले से नहीं निकलेगे। दा भत्यक्ष , प्रमाएं इस बात का है 
कि मनुष्य अपने को धार्मिक कद्टप्त से,झूें बना ड्रालता है, 
अन्ध-विश्वासी कर लेता है और किसी; भी सच्ची उ्ोज़ के 
लायक नहीं रखता । राज़नीतिक्ष-ज्गत्‌ जञानता है कि हिन्दुस्तान" 
की स्वतन्त्रता प्राप्त करने, के बदले मुसलमानों. ने इसकी 
जुलामी को स्थिर स्खने में अधिक परिश्रप्त किया है। इसका 
कारण धार्मिक फट्टता या धर्मान्धता का आधिकय दी है। 
प्रिस्र और टर्की में धर्मान्धता के चिन्ताश के साथ-लाथ डत्तंका 
उत्थान हुआ है, सारत में घर्मान्थता के साथ-साथ हमारा 
पतन होता जा रद्ा है। फिर भी ऐसे बुद्धि-भाण्डागारों 
की कमी नहीं है, जो कहते है कि दर्म क़णत और वेद .में 
शान्ति मिलती है । ; 
यदि मनुष्य वाल्यकाल, से ही आँख और कान बन्द्‌ करके 
धामिक वेहद्गियाँ को अपने सर में कूट-कूटकर भरता रहा, 
धामिक पुस्तकों, के भव्यक्ष-चद्तोव्याधातों को नहीं देख सका; “ 
उसका मनुष्यत्व से गिए जाना खाभाविक है। पशु-बुद्धि को 
समाज के द्वित के लिए उच्छुछ्ल न'होने देने का काम ज्ञान का 
है, ज्ञान के सर पर जब आरम्भ से ही कुठाराघात द्ोने लगे तो 
वेचारे ज्ञान का प्राण, हमारे घर में कैसे बच सकता है? हमारे 
देश में ऐसे पापिष्ट हृदयों की कमी नहीं है ज्ञो देश के 8० प्रति 


सो भूख मरतों की चिस्ता से एक कण भी व्यधित नही दोते, 
किन्तु परलीक की चिन्ता में सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं.। 


० 


( ७8 ) 


जिस देश में अ्न्घे ही बसते दाँ, उस देश में निश्चय ही कान' 
की भद्दिमां श्राँखों से अधिक होगी । यहाँ वेचारा ज्ञान 
कैसे ठहर सकता है! 'घोबी बस कर क्या करे, द्किश्मम्बर के 
आम! | व 
लोग स्त्रियों को 'नाकिसुल-अक्कः कहते हैं, कहीं-क्ी भत्ते 
आदमियों ने तो उनके सर बहुत से स्वाभाविक दोष मढ़ दिए 
हैं। एक ज्ञान-राशि हिन्दू तो कद्दता है 'ढोल गेवार शहद पशु 
नारी! | जैन इज़रत फ्रमाते हैं कि स्त्रियों की मुक्ति दी नहीं 
दोती और यहदियों में तो प्राथना की जाती है, हे प्रभो, आपने 
बड़ी कृपा की, हमें स्री नहीं बनाया |? क्‍या यद्द सब घेहृद्गियाँ 
हमें धमें को घिक्कारने की ओर प्रवृत्त नहीं करतीं ! हम स्ियाँ 
के सम्बन्ध में अनेक निवन्‍्ध अनेक माखिक पत्रिकाओं में लिख 
खुके हैं और एक स्वतन्त्र पुस्तक के लिखने का विचार है, जिनमें 
द्धियों पर पुरुषों के दी्धकाल व्यापी अत्याचार को ऐतिदासिक 
प्रमाण के साथ दिखाया जाय, पर यद्द सव जीवन और स्वा- 
स्थ्य के दहथ की बात है। श्रस्तु, हम यहाँ स्त्रियों के पत्त में 
लिख कर विषयान्तरित नहीं होना चाहते $ पर इतना हम 
ज़रूर कहेंगे कि स्त्रियों की निवंलता और सूर्खता के ज़िममेदार 
पुरुष हैं, स्त्ियाँ पुरुषों से अधिक सूख हैं , इसीलिए धार्मिक 
ठर्गों के हाथों यद्द अधिक ठगी जाती हैं। मेरे प्राणप्यारे 
धर्मान्धताप्रस्त मनुष्य भाइयो ! एक वार धर्म को और ईश्वर 
को +५ वर्ष के लिए त्याग कर देखो; अगर आप अच्छे न बने 


( ४४ ) 


वो फिर इन्दीं -ख़याह्ी पुलाव फे पकाने मेंलग जाना। अगर 
आज़ आंप नहीं छोडते तो आपकी आगे आनेबाली आपसे 
अऋधिक चतुर सनन्‍्तति इन ढकोसलों को निससन्देह समाज से 
बहिप्कृत करेगी । आजकल पुरोहििती-ठगी पहले की तरंद 
नहीं चलती, यह प्रमाण है हमारी भविष्यद्वाणी के सिद्ध 
हीने का । 

अफीमची की अफ़ीम छुडांना कठिन है, इसे में समझता 
हैँ, किन्तु बद स्वयं चाहे तो धीरे-धीरे छोड़ सकता है। एकदम 
अगर किसी का दुर्गुण छुडाया जाता है तो वद डुराचारी छिप 
कर अपनी दुर्वालना को पूरी करने लगता है, जैसा कि रूस 
में देखते हैं। अनेक सूर्ख घरों में छिप छिप कर नमाज्ों में 
अ्रपना समय ख़राब किया करते हैं । 

ईश्वर और धर्म के ढकोसले को छोड़ने के बाद हम सच्ची 
अवस्था में आजाते हैं, हम निर्बलता को समझ कर उसके 
दुए करने के लिए अपने दाथ-पैरों का द्िलाना सीखते हैं। 
सन्ध्या, पूजा, प्रत और नमाज़ के ज्ञोर से अपने डुलों के 
प्रिटाने की चेहदा हरकत छोड़ देते हैं। हम समझने लगते 
हैं कि मैं अच्ुपचार, विवश और तुच्छ प्राणी हूँ । 
प्रकृति का ज्ञान अथाद है, लेकिन उससे कोई ईश्वर या 
धर्म मेरी मदद ओर रक््ता नहीं कर सकता, इसलिए में 
खयम्‌ अपनी रक््ता का उपाय सोचू", अपने -द्ित के लिए: 
काम करूँ। 


(६ पे ) 


प्रश्निम के जितने आविष्कर्ता शुए हैं, उन्होंने चाहें ईएचर 
का खण्डन न किया हो, पर यह ज़रूर है कि उन्होंने नमाज 
पढ़ते हुए कोई आविष्कार नहीं किया ; बढ्कि अनेक आविष्कार 
* करनेवाले चैज्ञानिर्कों को नमाज़ पढ़नेवालों ने सताया ज़रूर है। 
“जब कोई नवयुवक घर छोड कर निकल जाता है और उसके 
सामने कोई शरण-स्थल्न नहीं रहता तब बह श्रमशील और काम 
का आंदमी जल्दी बनता है। आदमी सदा' बालक नहीं रह 
सकता | वद सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से श्रमशील, स्वतन्त्र जवान 
बनता जा रहा है, उसकी इस उत्नति और इस उत्कषे में वाधां 
डालना अपने पैरों आप कुल्दाडी मारना है। 
भाग्य एंक और नष्ट घस्तु है । इससे आदमी निकम्मा 
ओऔर आलसी द्वो जाता है। वह लगातार श्रद्वश्य शक्ति का दी 
आश्रय हूँढ़ने लगता है। किसी भी घटना का, अच्छी हो या 
चुरी, कारण नहीं हूँढ़ता | भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाता 
है। अगर आदमी सावधान हो जायगा तो अपने लिए और 
समाज के लिए हितकारी कार्मों के करने में दत्तचित्त रहेगा। 
खरग और ईश्वर के भूत को जिन, फरिश्ते, यक्ष आदि के 
लिए छोड़ कर आप अपनी पृथ्वी पर हीं अपना खगे बनाने में 
लग जायगा । ईश्वर, धर्म और भाग्य का चशीभूत न रहेगा । 
- स्व परवरश छुखम सर्वम्‌ आत्मवर्श खुखम 
“थह् लेख अक्ट्रवर ३१९३२ में भविष्य के जझुबली अक सें प्रकोशित 
छुआ था। 


# लि किडडिडिविलिडिलिलिलिलिलर कई" 


धु00 सत्यं धर्म सनातनः हि 
हल जड डे जले सज उविडीडिडिडड कली 
१) 


2900707088/0यद सत्य है कि सत्य द्वी सनातन धर्म है? 
82 क्या घरों से समुन्नत दोकर मनुष्य बनने तक: 
5३१ (क्या 8 तो हमें इतना समय लगा होगा जिसका 
23, दिसाव लगाना किसी भी विकाशवादो के 
लिये अभी सम्भव नदीं प्रतीत होता । दादा डर्विनकी द्वी बात 
पर विचार करे तो वानर से नर ओर वानरी से नारो बनने में 
पूँछ घिस कर लूम॒स्थल सपाट होने में दी कोस्याजुकोटि चर्ष 
लग गये होंगे । इस बोच में इन बापुरे प्राणियों को अपनी 
आचश्यकता-पूतति में, अपनी चासखनाओं की संतृत्ति में, अपनी 
भूख-प्यास विदूरित करने की फिक में जिस मस्तिष्क की 
जरूरत पडी दोगी उसकी उन्नति और अभिव्ृुद्धि में न जाने 

कितना कछ उठाना पड़ा दोगा । कौन कद्द सकता है क्लि बानर 
थोनि में आने के वाद कितने दिनों में वेचारे ने अपने हाथों 
को चलने के काम से छुट्टो देकर पैरों के बल खड़े-खड़े चलना 


सीखा होगा । फिर उसके कितने दिव बाद उसके नन्‍हें से 
( ७७ 3) 





( छप्ठ ) 


दिमाग में इतनी जगह हुई होगी कि जिसमें तके और शान 
के प्रकाश का समावेश दो, जिससे वद वेचारा सत्यासत्य का 
निरणंय कर सके ।-भूल, भय, सूर्खता, अज्ञान, आलख्य, अ्रविदया 
सद्वृंश अनेक बाधायें भो थीं लिन्होंनें सशान होने पर भी 
प्राणियों को सत्य की खोज में उतने ज्ञोर से अग्रसर नहीं दोने 
दिया ज्ञितनी ज़ोर से कि वह होना चाहता था। 


ओऔर आगे चलकर देखते है तो इतिहास साक्षी देता है 
कि अनेकानेक ठोकर खाने पर जब हम प्रकाश के समीप शा 
गए और सत्य घटनाओं के आ्राधार को सीधी, सच्ची और पक्को 
सड़क जानकर उस पर चलने लगे तो दममें ही अ्रमणित वंचक 
उत्पन्न दो उठे । आआकर अचतारों, नवियों, ज्योतिषियों, 
'पडितों, पुरोदितों, मौलाना, मुल्लाओं ने हमें धोका दिया, 
ज्वनति की ओर पैर पकड़कर घलीटा; राजाओं, सरदारों, 
'हाकिमों, ज़मीदारों और साहकारों ने अपनी अबधूती चाल 
चलकर जनता को वश पड़ते खूब मिट्टी में मिलाया, आजकल 
इन अवरोधक मशीनों में एक छुल्न पूर्ण लीडरशाही और बढ़ 
गई है | फिर भी हम देखते हैं कि हम बन्द्रों के वे हुम बच्चों 
में सचाई की तलाश घटती नहीं वरन्‌ बढ़ती द्वी जा रही है। 
इलीले में समझता हूँ कि सत्य की खोज मनुष्य का स्वाभा- 
विक धर्म है । यद्द विलकुल ठीक है कि “सत्यम्‌ धर्म्म 


खनाततनः ४ 


( ७६ ) 


- प्रिय बाच्क वुन्द, पदले पुरोटित कुलोरूच पंडित शाजों 
ने, जिनमें चुद्धि और तके व दर्शन ज्ञान से दबे हुए कितने दी 
एम० ए० दी० ए० भो शामित्र है, मेरे एक लेख पर हज़ारों दी 
चेठुकी गढगढकर खुनाई है। लेकिन एक ने भी प्रत्यक्ष और 
परोक्ष प्रमाण न दिया कि जिसमें ईश्वर खंसार के भाषी 
समभदारों के लिये कोई वास्तविक पदार्थ सिद्ध दो ज्ञाता। 
इसी प्रकार मुझे आशा है कि सेकड़ों दावे वे दुल्लील मेरो 'खत्यकी 
व्याख्या? पर होंगे। इन पाणिइत्यामिमानियोक्रो यह पता नहीं 
'जगता कि संसार वद्ल रहा है। आज ऐसा कोई भी समम- 
दार नही जो डेढ़ हजार, ढ़ाई हजार, पाँच, सात, दशा दज्ार 
च्ष की पुरानी पुस्तकों की जंगली फद्दानियों और निम्ठृल 
गपोड़ों में संतोष प्राप्त कर सके | कोरे मद्दात्माओं को चाहे 
ऋुरान में शान्ति मिलती हो चाहे बाइबिल में, चाहे पोराणिक 
गाथाओं में लेकिन सांछारिक जीवों को तो विज्ञान की कछोटी 
पर कसे हुए, तकेकी आँच पर तपाये हुए सत्य में दी शान्ति की 
भलक दिखाई देती है। बुद्धदेव ने ठीक कद्दा है कि सत्य ही 
सब कुछ है। सत्य दी ही खोज में फिरना मानव जीवन का 
एक सर्वोत्क्ट ध्येय होना चाहिए। एक अग्रेज़ विद्याव 'एडी- 
सन! भी, इसी का समर्थन करता है---678 48 70४गाड 
80 [9ए6296 2४५ ६0 ॥8पोरछ/ 8(६४० (एप. परिडित शिरो- 

मणि कन्हैयालाल अलखघारी ने सत्य की महिमा अपने 
सच्चे सनान! नासक ट्रेक्ट में लिख कर हमें सांचधान पिया 


८० ) 
है कि लत्यमेधे, जयति नानतम? सत्य है। सत्य की व्योख्या 
में मनुदेव” से लेकर आजतक हिन्दू जगत में होने वाले 
विद्वानों ने बहुत कुछ कद्दा है, लेकिन 'बेविल” ने अपनी सत्य 
को व्याख्या में कमाल कर दिया, कलम तोड़ दिया, पाख- 
रिडियों का मुँह मरोड़ दिया, मानव जगत्‌ में सत्य का वास्त- 
विक रूप चित्रित करके दिखा दिया है। 
क्या इस मप्रममय और घोर तमाच्छादित जोचन में आलो- 
चमप्रद्‌ सत्य के समान और महत्व चाली लाभदायक बडी वात 
हो सकती है ? में तो यही कहूँगा--नहीं। सत्य जगत्‌ का 
शान धन है, उसे हवने से वचानेवांली नाव है, उसे अन्धकार 
से निकालनेवाला प्रकाश है। सत्य की खोज में व्यस्त होने 
के घरावर दूसरा कोई व्यापार या व्यवसाय हो नहीं 
सकता। 
।, सत्य उन्नति की जड़, काणड, शास्रा, ओर पत्ती सब कुछ 
है। आनन्द की जननी श्रौर जनक सचाई द्वी है। सत्य मन की 
शुद्ध करता है, विचार को पवित्र करता है, आकांक्षाओं ओर 
शरादर्शो' को उच्च बनाता है। सत्य का नाम सभ्यता, मनुप्प- 
भक्ति और दयालुता दै। सत्य के जानने की मद्दत्वाकांता के 
बरावर क्‍या कोई दूसरी आफऊांज्ा हो खकती दै। सत्य से 
हमें शक्ति मिलती दै। सत्य ढाल और वलबार दोनों का एक 
साथ काम देता है। सत्य गुरु, मित्र, पृत्न श्रीर सद्दायक सब 
कुछ दे । यद तो जीवन-ज्योति दे 
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जो पक' सत्य बात खोज निकालता है वह ऋषि है, उसका 
य्र॒द॑ खोज-वृत्तान्त वेद है, उसके जलाये हुए प्रदीप के प्रकाश 
से संसार को उजाला मिलता है। लेकिन सत्य मित्रता कैसे 
है ? खोज, अचुसव और शुद्ध तके से, निष्पत्त अन्वेषण, स्व- 
तनन्‍्त्र विचार वाले दिमाग़ की लगन से। प्रत्येक नर-नारी को 
स्वतन्त्र खोज का पूरा अधिकार है। चाहे ज्ञितनी खोज करे, 
बने जितनी करे, उसके इस नैलगिक अधिकार में जो बाधा 
डालता है बद्दी पापी है, दुष्ट है, अत्याचरी है, मानच सखार 
का चिर शन्नु है। संसार के साहित्य पर मुहर लगाकर रखना 
नीचता है। भू-मण्डल का साहित्य-छार हुए एक के लिए 
खुला होना चादिए, छिपाना, बन्द करना, लट्टुके बल से 
रोकना अच्छा नहीं । मनुष्य के ही लिये सारे पवित्र विचार॑ 
हैं। किसी विषय को छिपाकर रखना उस विषय की पवित्रता 
ओऔर महिमाको बढ़ाता नद्दी घरन्‌ नष्ट कर डालता है। दममें 
से प्रत्येक अपने शुद्ध सच्चे भावों को कद सके, अपने तके से 
काम ले सके, यद्दां ठीक मनुष्योचिस बात और व्यापार है। 
जो अन्वेषकको, ,किसी भी सत्य के ढूँढ़नेवाले को, शुप्त 

ज्ञान के अकाशक को इस लोक या पंरलोक के दृरड का भय 
देता है, वह मजुष्य-जाति का शत्रु है।वह द्याबाज़ है जो 
परलोक या आक़वत म॑ आनन्दू-भोग का प्रलोसन देकर सत्य 
पर पर्दा डालता है, अन्वेषक का मुँद वनन्‍्द्‌ करता है। क्‍या 
डत्कोच छारा सत्य का प्रकाश न होने देना पाप नहीं है? 

दे 
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प्राणयों का जिससे वर्तमान या भविष्यत्‌ में अद्दित द्ोता है 
चही पाप है। बिना विचार-एवातन्डयथ खोज अखस्सव है। 
राजा और धमें का भय वाघक है। खोज बुद्धि और तक के 
आधार पर द्वोती है, अन्धपरम्परा के भरोसे सत्य की खोज 
दोना सलवंथा असस्सव है। सत्य के जिज्ञासुओं, अन्वेषकों को 
. यथा खोज्ञ की चाह रखनेवालों को चाहिए कि भय को छोड़ दें, 
अपने भीतरी प्रकाश से काम ले, भीतर बाहर सच्चे दो, अपने 
मन की प्रयोगशाला में अकेले बैठकर, सलार के सिद्धान्तों को, 
वादों)को इत्ति-बृत्तियाँ फे आधार पर विश्लेषण संश्तेषण पूर्वक 
खूब छाने । धमे, राजा और पुरोद्चित सबकां भय छोड़ कर 
अपने भ्रम से ध्राप्त फल को जैसा का तैसा संसार फे सामने 
रख द्‌ । यही स्वतन्त्रता दै, यद्दी पुएय है, यही कतंव्य है, यद्दी 
सानसिक पविन्नता है। देव, देवी, राजा, शुरु, पुरोद्धित, 
श्र ईश्वर किसीके भय से सत्य का छिपाना पाप है। किसीके 
कहने से अपने तके, युक्ति, शानानुमोद्त बात को क्यों 
छिपाये १ 
जब वद जमाले दिल फरोज़, खूरते मेहर नीम रोज़। 
आप ही दो नजारा सोज़, पद्म मुँद छिपाये क्यों ॥ 
हॉ, हमारी खोज में लगाव, भुकाव न दो; आत्मान्वेषित 
शुद्ध सत्य की खोज की रक्ता करने की दिस्‍्मत द्वाथ से न जावे; 
प्रेम, भक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, भय, दोस्ती, दुश्मनी दमारे विचार में 
 खलल न डालने पावें। हमें तो सचाई की तलाश है और 
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वसनन्‍-और कुछ नहीं। दममें से हरण्क का खत्व और दायित्व 
सत्य की खोज है । हम जानते हैं कि सत्य से द्यानि नहीं दो 
सकती, हानि होती है भूल से, अलत्य से | सत्य का खोजने 
वाला बड़े-बड़े नामों, बड़े-बड़े भंथों के प्रमाणों, रीतियों और 
रिवाजों की कुछ परवा नहीं करता, जब तक कि उसका विवेक 
परवा करने को चाध्य न॑ करे। अन्चेषक अपने हृदय का एक 
मुखी राजा है, पर श्रत्याचारी नहीं। इसके राज्य में छुल, सय 
और धींगा-धींगी को कदापि वसने की आज्ञा नहीं होती । 
सत्य सत्य ही है, बात नई हो या पुरानी, नर की दो या 
नारी बने, बूढ़े की हो या वालक की, पंडित की द्वो या सूर्ख की, 
जिन्दे की हो था संसारपरित्यक्त की। दम पुराने आदमियाों, 
धाचीन अन्थों की झूठी, बेहदी वात इसलिए सत्य नहीं मान 
सकते कि उन्हें अमुक मद्या लेखक ने लिखी है, अम्तुक प्राचीन 
श्रन्थ में लिखी हैं। न हम किसी नवजवान या वांलक की और 
न नवीन ग्रन्थ की सत्य बात को इसलिए छुकरा सकते हैं कि 
उसे एक नवयुवक या बालक ने कहा है, कि वद किसी आधु- 
निक अन्थ में लिखी हुई है । प्राकृतिक सौन्दर्य को किली तरद्द्‌ 
गदने-कपड़े आदि सजावट की ज़रूरत नहीं होती, जैले लाल 
गूदड़ों में भी चमकता रद्दता है, उसी तरद्द सत्य को बनाव, 
चुनाव, साज-शटज्ञार की आवश्यकता नहीं | झूठ, छुल या पाप 
व कायरता को ही ख्याति, उच्चस्थान, उत्तम वेशभूषा और 
ओर छुत्न द्रडादि की ज़रूस्त हुआ करती है। हम तो खत्य- 
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भ्रादी हैं। हमें इस बात की परवा नहीं कि दोदाओं का क्‍या 
मत था, हम किस सस्प्रदाय या समुदाय के हैं, किसका क्‍या 
कथन है, क्या सिद्धान्त है। जो कुछ भी दो, सत्य है तो शिरो- 
धार्य्य, असत्य है. तो वद्िष्कार्य । न किसीको करनी चाहिए 
ओऔर न कोई समझदार, चतुर, प्रतिसाचान्‌, सच्चा कमी बहुमत 
और श्रव्पमत की परचा करता है। डले तो सत्य से काम 
रदता है। वद्द जानता है कि बहुमत सदा सूर्खो' का ही बना 
होता है। बिना विचार किये ही द्ाथ उठानेवालों का समुदाय 
प्रायः बहुमत बनाया करता है। यद खत्य के श्रददण करने और 
अखत्य के परित्याग को सदा तैयार बैठा रहता है, यदि 
सावधान किया जाय । इतिदासों के पढ़ने से क्या लाभ ? यही 
तो कि विगत-इतिहास को पढ़कर उन भूलों से बच जिनमें 
पड़कर अन्य ज्ञातियों ने हानि उठाई अर्थात्‌ भूलों को हटाने 
ओर सत्य वी स्थापना करने की इच्छा द्वी इतिदाख-पाठ की 
ओर दमें प्रद्दस करती है। 
ज्योतिष, आयुवेदू, खगोल, भुगोल, भूगर्भ इत्यादि-इत्यादि 
जितनी भी विद्या या विज्ञान हैं सब किसी सच्ची बात की 
खोज करते हैँ। यहाँ तक कि गण्प प्रधान कविता भी अपनी 
तद्द में किसी सचाई की तरफ़ इशारा करने का दावा करती 
हैं। लेकिन सत्य के अन्चेषी को इस गप्प कविता की ज़रूरत 
नहीं, चह न्यारियों की तरद्द कुपदार्थों' को अलग फेंक देता है । 
रखायनिक अपनी प्रयोगशाला में वैठा-बैठा प्रकृति के गुप्त 
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भागडार की खोज करके सच्चे मोती फे निकालने में प्यस्त रहता 
है। जहाँ देखिये सत्य की ही खोज है। हाँ पैसा ठगने खथधवा 
सूर्खो' का गोल बढ़ाने के लिए्प गण्प गढ़नेवालों की संख्या भी 
बहुत है। इन्हीं से बचने के लिए हमे सत्य की व्याख्या की 
ज़रूरत पड़ी है। 

(२) 

सत्य का ही पर्याय विज्ञान है। प्रत्येक विज्ञान का विद्यार्थी 
सत्य की ही खोज में लगा रहता है। वद्द धम-प्रचारकों की 
'तरह संखार की आँखों में घूल कॉक कर सत्य के-छिपाने की 
चिन्ता नहीं रखता । मनुष्य में सच्ची बात कहने की हिम्मत 
होनी चादिये। परवा नहीं, मरे हुओ ने क्‍या कद्दा या जीवितों 
का क्‍या विश्वास है । सचाई ही बुद्धिमानों की ईमानदारी 
है। इसी में उनका और औरों का सी भल्रा है। जो घममं या 
लट्टु का भय दिखाकर किसीको सत्य घोलने से रोक रखता 
है, चद सभ्यता का नाशक, मनुष्य जाति का घोर शत्रु--कट्टर 
दुशमन है। जो राज्य के नियन्ता और धर्म के सश्चालक अपने 
विचारों के प्रकट फरने के अधिकार का दाचा करते है और दूसरों 
के उसी अधिकार को अस्वीकार करते हैं वे अन्यायी और अखत्य 
के समर्थक हैं। कोई विचार कैसा भी पवित्र, शुद्ध और निर्दोष 
क्यों न हो दूसरों को अधिकार है, कि उसकी जाँच करें--- 
उसकी आलोचना-प्रत्यालोचना करें । कौन जानता है कि 
कौनसा विचार पवित्र है। कोई भी विचार मेरे लिए पवित्र 
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नहीं है जिसकी बावंत में यद न जान लें कि यद सच्चा है। 
स्वतन्त्र विचार प्रकट करना एक मुद्दत से राज्ञा या राज्य 
और ईश्वर की अवज्ञा का कारण समझा जाता है। यदद क्‍या ? 
कुरान के किली विचार के विरुद्ध मुँद खोला कि मुरतिद, 
मुनदरिफ और इज्ोल को सलमालोचना की कि दियरटिक बनाया 
गया, चेदों, शार््रों के किसी वाक्य में शंका उत्पन्न हुई तो 
ज्ास्तिको वेदनिन्द्क/ कद्द कर उसका तिरस्कार किया गया। 
सोक्रेटीज और गलेलिया का दृरिडित दोना, काद्यानियों का 
काचुल में पथराया जाना, स्वामी दयाननद्‌ की दत्या करना, 
बौद्ध-मिक्ुओ्रों का देश से वहिष्कृत किया जाना, धाम्मिक अत्या- 
चार्यों के जीते-जागते प्रमाण हैं। लो० तित्॒क को कई बार क़ेंद 
क्यों हुई, म० गाँधी को जेल क्‍यों भेजा गया, श्राज अनेक 
नवयुवक जेल में क्‍यों सड़ रहे हैं ! स्वतन्त्र विचारों के प्रकट 
करने के कारण । 

स्वतन्त्रता, वादाजुबादू, ईमानद्रारी, खोज और द्िम्मत 
सत्य के सहायक सखा हैं । इनका अपमोन करना खत्य का 
अपमान है। सत्य का प्रेम प्रकाश से है, सरे मैदान से है, खुली 
बात से है। सत्य मनुष्य के ज्ञानेन्द्रियों, मनुष्य के विचेक, तके 
और अन्य समस्त मानसिक गुणों से उपनीत द्वोकर कद्दता है-- 
सोचो, विचारो, समझो मैं कहाँ और कैसे हैँ । इसके लिए 
बलवान निर्वल पर, मनुष्य-मनुष्य पर अत्याचार करे; यहें 
न्याय है, सत्य है, घ्म है या पाजीपन 
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सचाई नहीं चाहती कि लोग लट्टु के सामने खिए झुका 
कर प्रणाम करे, आदाव कर, दोमेज के लिए उद्यत हों, पेट 
के बल चलें, पुरुषों की गुदा और स्त्रियों के गुद्य स्थान में 
लकड़ी की जाय । भय द्खिला कर नमस्कार प्राप्त करना सत्य 
सदा चुरा समभता रदा है और रहेगा। हम खत्य की सेवा 
क्यों करें ? खोज, ईमानदारी, भद्गता की फ्यों जरुरत है 
प्राणी मात्र के छुख के लिए। यद न माने' तो कम से कम 
मनुष्य मात्र के सुख के लिए । यद्द स्वतम्त्र विचार वाले भत्यक्ष- 
वादी का उत्तर है। अन्घ विश्वास सत्कर्म नहीं है। बिना तके 
ओर बुद्धि के सहयोग किये कोई वात 'निर्यीत! ( 5०:06० 
£20 ) नही हो सकती | 

यद सत्य और विचार-स्वाधीनता "का द्वी फल है कि 
संसार ने इतनी वैज्ञनिक उन्नति की । यदि इसके मार्ग में धर्म 
छुल और रांज्-कैतव की रोक न होतीं तो आज जगत्‌ कई 
शताब्दी आगे आनेवाले समय को कभी का प्राप्त कर चुका 
द्ीतां | प्रकृति के भेदों का उदुघाटन, प्रक्ति पर विज्ञय पाना, 
मार्ग की नैसर्गिक बाधाओं को दूर करने का साधन खत्य है। 
दम देखते हैं मनुष्यों मे भूक-प्याल का कष्ट बढ़ रह है, रोगों 
की वृद्धि दो रही है, नाना प्रकार की यातनाएँ सामने खड़ी 
हैं, कद छोटे होते जाते हैं, उमर घटती जाती है, पेट के लिए 
प्रेम बेचा जाता है । यद सब फैला नाटक है? अन्न, वस्त्र, 
घर, इधन, भैषज आदि विददीन कानून से शान्ति कैसे स्थिर 
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शहेगी ! संसार रुखी कैसे दो सकेगा ? इस लोक में योंही पैर 
घशीरते रहो परलोक में बड़ी-बड़ी दचेली, दूध, प्मधु, मक्खन, 
मद्य बगेरद के समुद्र, सुन्दर-छुन्द्र जरतारी रेश्मी चख्र और 
जवादरात जटित खोने के गद्दने मिल्केंगे, इसलिए या इसलिए 
कि दम सुख और शान्ति से घर में खाने-पहरने की मकट को 
छोड़ कर मरणोन्मुख हो चैन की वशी बजाते रहे और आनन्द 
से डर॒ड पेले' । अगर इसमें जरा भी गलती हुई तो पुलीस 
का लट्ठ, जज्ञ का फतवा और जओेलर का सोॉंटा सिर पर धरा 
है। अगर यद् वबाते' ठीक इसी लिए हैं तो हुआुूय का खत्य बड़ा 
विचित्र है, इतनी टेढ़ी खीर है कि उसको निगलते द्वी हलक 
फट ज्ञाता है। ऐ सचाई तू क्रिधर है ? कैसी है ? क्‍या ऐसी 
दी है, जैसा दमें धर्म ओर राजशांसन बतल्ा रहे हैं ? अगर 
छु॒के दम ऐसा जानते तो तेरी उपासना न करते, तुझे दूर से 
दी नमसुकार कर लेते | परन्तु ध्मे पूर्ण विश्वास है कि सचाई ! 
तू है, सनातन है, मानव धर्म है, खुख का देतु है, तू दी आनन्द 
है, तू दी चैतन्य है, तू ही अच्तर है। 
५ ' थद्द भूमएडल अमभावों और डुग्गु्णों का भाणडार दो रद 
है, भ्यानक सर्पो' से आकीय है, इसमें सू्ंता-जन्य भय और 
पूजा प्रधानता प्राप्त कर चुकी है, सावधान | सावधान ] 

देखो, अब परलोक का राज-राजेश्वर, सातवें आसमान पर 
अद्वितीय चौकी पर विराजमान बादशाह पदच्युत किया 
जायग्रा, नरक की यातनाओं का नासोनिशान मिंठाया जांयगा, 


€ झ६ ) 


कुम्धीपाक, रौरव, संद्ार और कालसूत्र आदि नरंकों को सदा 
के लिए उठा दिया ज्ञायगा, दवालातों, जेलख़ानों की ज़रूरतें 
मिटा दी जायेंगी। समय समीप दे जब सत्यदेव की 
पूजा का विस्तार होगा, लोग अपने दिमाग समुन्नत कर 
सकेंगे, बुद्धि बढ़ा लकंगे। दम देखेंगे, कि प्रकति ही हमांरए 
घस्मे-अन्थ ऐ, इसी के पाठ से सत्य को जय होगी, अखत्य 
मिटेगा और संसार झुखी होगा | 


मनुष्यो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने पेस खड़े हो । 
भाग्य के भरोसे पर जीनेवालो | अद्वश्य श्रज्ञात परमेश्वर से भिक्षा 
माँगकर तुम पेट नहीं सर सकते, इसलिए सलार में मझुष्य की 
तरह जी भी नही सकते। आपने शेख़चिल्ली की कद्दानियाँ 
खुनी हैं, आपके पास वे सूँड-गोड़ की कथाओं का भारडार भरा 
पड़ा है। उनसे तुम्दारा क्‍या बना हिन्दुओं, तुमको सदस्नों 
वर्षों' से सुख की नींद सोना, निश्चिन्त बैठ कर पेट भरना 
नसीब नद्ीं हुआ | अगर इन परलोक की कहानियों से पेट 
भरता होता तो तुम कभी इतने भूके-लंगे नहीं हो सकते थे । 
प्रति से बडा कोई नही है। मनुष्य दी अपना भाग्यविधाता, 
दूसरे मजुष्य का भो विधाता है। मनुष्य-समाज्ञ एक बनकर, 
मिलकर प्रक्ततिका स्वामी बन सकता है। चल, धरतो, सड़क, 
कंकड़ियाँ, नदी, वन, उपवन, पद्दाड सभी मिलकर दमें एक 
नया चुतान्त, नई कथा बतला रहे हैं आकाश के तारे, चन्द्र 
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सूर्य्य, प्रकृति के अंग हैं, व्यार्यान खुनो और मनन करो । सश्यो 
उमझ्, सच्चे उत्साद से मनुष्यवत्‌ बने रहो। - के 
सिजदेले गर बह्विश्त मित्रे दूर कीजिये, 
दोज़ख़ सदी पे सर का क्ुकाना नहीं अच्छा । 


में समझता हैँ, लोग खुनते-छुनते घबरा गए होंगे। पर मैं 
क्या करूँ, यद्द सत्यदेव की सच्ची कथा है, दिल जलों की आद 
है, पचास वर्ष के दहुखमय जीवन का अनुभव है। इसे आप 
चादते हैं तो सुने नहीं तो आपका अधिकार है आप इन दो- 
चार पृष्ठों को उलट जाय, दूसरी रोचक बात पढ़। में नहीं 
कद्दता कि आपको पढ़नां पड़ेगा, नद्ीं तो नरक के खुपुदं या 
जेल के द॒वाले दोना दोगा । कहूँ भी कैसे न द्याथ में इतनी 
शक्ति, न दिल में इतनी ऋरताको इच्छा। हाँ, मैदान में डटा 
हैँ, अपनी खोई हुई सत्य की शक्ति को ढुँढ़ता हूँ । 
न दस्ते कि वा यार दराचेजम मन। 
न पाये कि अज्ञ मियानः घुशुरेजम मन । 
आमदम वरसरे मतलब 7? 'सत्यम्‌ धर्म सनोतनः ।? क्‍या 
यह सत्य नहीं है, कि नारियां के कष्ट नरों से कद्दीं अधिक है । 
इन्हें एक दजरत ने पति का ग्रुलाम, दूसरे ने भोग का सर्वोत्तम 
पदार्थ वरतांकर और विचार द्वी दिल से निऋकाल दिया, तीसरे 
ने यद लोक दी नहीं परलोक सी मिथ्या वस्तु की आशा के 
आधार से भी चश्चित कर दिया और कद्द मारा 'नारियों की 
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मुकि दी नहीं दोती, और तो ओर विदा के बोर से दवे हुए 
अनेझ दाशनिरकों ने भी इन्हें दवोचे रखने का पूरा प्रयथल 
किया । जमंनी का बडा भारी दाशंनिक परणिदत शोपेनद्ार 
साहय फर्माते हैं-- 
ए्0०भाज्ा 398 ॥50. व्यीस्ते ६0 एाएएा पैधपए्ट85., शो९ 
४58४ ॥ ०० ते0६ [0 पा 9ए५ थीह पीए0ए05 ण जाती, दछा0 
0 छत णोधेपवेला, इषे)०८०ए०णा क्‍0 विछ' व्ररचाएं. 0 
ग्रा0४ वंपाशाइए च्रापशशारए5 ० छ70 वेसांव्ते गला 
छलछा आर 78 प्रदक्ञाएएते (0 0७ [७७६ एएटए पी घायते 7076 
पाजाओंं पी प्रीछ॑ छएी एशा ही 5 7छ७७ ए0०09४0णा ६0 
एणा5९ ध्याएे <वैघट9६8 टॉग्रोविटटए, 0०८४७५९० छ6 75 ९5९ 
एंग्रीताशा गाते एछग्रद्ता5 शा 0ए2-870ए7 णांजोते, 6॥ ॥67 
[6 ॥8 9 पाते 0 गररद्ााव्ताधा० फाड़ एसएफलशा ी6 
जगत ज्ञात 6 घाछा 0 78 0 गए एाणक्ष' गषायक्षाः 
एक्ट. 
भापान्तर--मद्त्व के फार्मो के लिए नांसियाँ नहीं होतीं ४ 
वह प्रसव घेदना, बच्चे की सेवा ओर पति की दासता से अपने 
जीवन का ऋण छुकाती हैँ। उसे अपने जीवन की गहरी 
बातों के कदने का भी अधिकार नहीं । उसके जीवन का नर्से के 
जीवन से श्रधिक तुच्छ और कम घटना पूर्ण होना उसके 
भाग्य में है। उसका यही काम्र है कि बच्चों को पाले-पोसे, 
खिलाये-पिलाये, क्योंकि बह स्वतः बच्चों की तरद दोती है 
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और जीवन भर किशोर वयस्क बांहक बनी रहती है । बच्चों 
और मनुष्यों के वीच का एक जीव नारी है, यथाथ मलुष्य 
तो पुरुष ही है। 

शर्थात्‌ स्वियाँ मुख, नादान, वे समझ, केवल घर की टदलें 
चाकरी के योग्य द्दोती हैं । यद्दी तुलसी बावा भी कहते हैं-- 
“होल गँवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के श्रधिकारी !” 
सुभान तेरी कुदरत | छुमान तेरा खेल ! कितनी दुर फी 
सूफी, कितना सुन्दर विचार है, कैसी मद्॒त्वपूर्णा खोज है-- 
कैसी सत्य और न्याय की बात है? और हजरत शोपैनद्ार 
की जवानी खुनिये--(जा]5 शा०ण्पयत्‌ 96 9>7०प६४६ एए (० 
गग्)त(8 ० 0076४ं/लाए धावे इशांताए- 

लडकियों को घरेल्धपन, नम्नता, सेवा-कमेकी शिक्षा-दीक्ा 
मिलनी चाहिए | जैसे मत्ु वावाने श॒द्रों के लिए फरमाया है, 
“सखुश्षामचुसूयया । 

यह क्यों ? इसलिए कि ए/0मएथ०ा 2878 76 770४ 
<०ग्रएीढ& गत ४0०ए65४. छॉग्रा४ध7657 स्त्रियां परिपूण 
ओर आशातीत सूर्खा द्वोतो हैं । 

यदि यद्द बात डाक्टर वेलेए्ट सद्कश विद्धुषी मद्दिला ने 
पढ़ी या खुनी द्वोगी तो उन्हें आश्चर्य्यान्वित द्ोकर शोपेनद्वार 
की आत्मा को चुलाकर पूछुना पडा द्ोगा कि यद्द क्या वात 
है? क्‍योंकि श्रीमती पेसेए्ट साहबा खनातन धर्म का रदस्ये 
सममभाती हैं। अमरीका, योयोप और रूख में विद्वान मदिलाओं 
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की. कमी नहीं है, चह क्‍यों फिर लोट कर श्रविद्यान्धकार में 
जाना ठीक समसगी | क्या पणिडिता उमा नेहरू ऐसे पुरुषों के 
मिथ्या विचार्सों का खएडन करके सत्य! का भएडा न उठायगी 

कोई भी देश ऐसा नहीं जदाँ की बाबत हम शोपेनदार 
ओऔर उसी के से दूसरे अनेक विचार वाले दाशंनिक्रों कें 
विचारों को सत्य खमझ सके। सूर्ख स्त्री हो वा पुरुष अनेक 
कारणों से होते हैं। परिस्थिति, शिक्षा दीक्षा की खुबिधा का 
न मिलना; बलवानों, धनवानों, विद्वानों का अत्याचार, आव 
दवा, शारीरिक दोष आदि कुछ ऐसे कारण हैं ज्ञो नर-नारियाँ 
को सूखे बना देते हैं। इन बातों पर प्रकाश डालने के बदले, 
इन कारणों को दूर करने के स्थान पर जो कहता है कि अमुक 
अंश मनुष्य जाति का मुखे बने रद्दने के लिए दी बना दै वहद्द 
अखत्य कद्दता है, सत्य का खून करता है। सत्य सनांतन घर्म 
बतलाता जा रद्दा है और वतलायेगा कि अन्त में सत्य की 
द्वी जय द्ोती है। 

हमें आशा है दमारे देश के नर-नारी यह सिद्ध कर दंगे 
कि उनका ज्ञानी, विद्धान, बलवान, और स्वतन्त्र मछुण्य बनना 
उनके दाथ में है, और इस तरद्द से बना करते हैं क्‍योंकि यद्दी 
रीति सत्य और सनातन है। 

, (३) 

ऊपर के दो लेखों में जो कुछ भी कद्दा है चह सब प्रत्यक्ष, 

प्राकृत प्‌्व स्वयं सिद्ध सत्य है। मुझ से कोई पूछे कि कौन 
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कहता है 'दासता स्वतन्जता से अच्छी है? तो मैं साफ- 
साफ कद्द दूँगा कि सारे पणिडत, पुरोद्ित, मौलवी, सेल्ते, 
पोप और विशप कहते हैं कि ईश्वर की सच्चो आज्ञा, अपौरुषेय 
ज्ञान हमारे पास है, इसे आँख बन्द करके मान लो, इसीके 
'अच्ुसार चलो, अक्ल को द्खल न दो। जो कोई इस पुस्तक में 
लिखी हुई दातों को--जो अपौरुषेय हैं, मनुष्य-चुद्धि के बाहर 
है न मानेगा, चह अनन्त यथा असीम समय के लिए नरक की 
थातना भोगेगां या “चौराली” में फिर्ता फिरेगो । चाहे 
'तुमको धमंपुस्तक की बात कितनी दी खुराफात भरी नज़र 
आये पर उसे ज़रूर द्वी मान लो, नहीं तो तुम नास्तिक हो, 
मुरतिद्‌ द्वो इत्यादि । क्यो यद मानसिक स्वतन्त्रता है या 
गुलामी की कठिन वेड़ी ! 

हमारे गले में धर्म पुस्तकें आशा और भय के डोरे र 
बाँधी जाती हैं । एक ओर शैतान दमारी गर्दन द्वोचने व॑ 
तख्यार है और दूसरी ओर परमेश्वर मद्दाशाज या अह्ला' 
मियाँ अपना डंडा लिए लाल-लाल आँख दिखा रहे हैं। इस 
धर्म रूपी चक्की के दोनों पाटों के अन्दर मलुष्य श्ॉँस पन्द 
करके पिसे जा रहे है। इस पर भी कद्दा यदद जाता है५ि 
सत्यासत्य का विवेचन करने चाली वुद्धि तुम्हे मिल्री है, तुम 
स्वतन्त्रतापूवेक सत्यासतत्य के निर्णय के अधिकारी द्वो+ 
परमात्मा दयालु है बद्द तुम्हें स्वतन्त्रता देता है कि तुम अपनी 
पसन्द से काम करो। वेचारे चे-पढ़े दीन-द्ीनों से पुरोदितजी 
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कहते हैं, तुम वेद-शासत्र पढ़ कर नहीं समझ सकते, कुरान का 
समभना आंसान नहीं, बाइविल का जान लेना टेढ़ी खीर है। 
हमारे दृथ- में स्वयं की कुझी है; चले आओ दम तुम्हें अभी 
ठीऋ-ठिकाने पर पहुँचाये देते हैं। किसीने ठोक दी कहा है :--- 
गधे की लंगोटी में तीन झुहर सोने की 
कहती है बुलघुल मैं पार लगा ढूँगी खुन। 

अर्थात्‌, अज्ञानी लोगों का जीवन--लड़कपन, जवानी और 
बुढ़ाई, सोने की अशर्फियाँ हैं, चुलचुल--पुरोहित और परिड्त- 
इन्हें पार लगा देने का धोका देते हैं । 

हमारे ,खैरखाद वकलाय खुदा फरमाते हैं कि धर्म-पुस्तक 
मनुष्य के तके की पहुँच से कहीं परे हैं, मनुष्य-चुद्धि उसके 
रहस्य को नहीं जान सकती | मैं भी कद्दता हूँ, 'वात सत्य है, 
मनुष्य-बुद्धि से खारिज्ञ पागलखाने के निवासियों के लिए दी 
आपकी घर्मपुस्तक बहुत उपयुक्त हैं ! 

इस तरद हमारे मन-मन्दिरि से परम-पूज्या भगवती बुद्धि 
को चहिष्कृत करके हमे नरक के भय रूप सप॑ के सामने खडा 
फिया जाता है और कहा जाता है--इस खसप का भय करो 
नहीं तो तुम अपने आपको खो बैठोगे | में तो यद्दी कहूँगा कि 
इस सर्प का सर कुचल दो, भय के भूत को बिदा कर दो, 
आँख खोलो, देखो सत्यासत्य, उचित-अनुचित का भेद्‌ बतलाने 
चाली कखौटी तुस्दारे पाल है । अगर दिमाग ईश्वर के सय 
की-घुआँधार गरम दवा और धूल से भरी हुई आँधी से जल 


दे ) 
कर सहारा का जज्ञल बन गया तो तुम्दारा ज्ञीवन द्ेथ दो 
ज्ञाथगा[ । दर्में बच्चों की तरद फुसल़ाने-बहलाने के लिए केवल 
नरक का भय दी नही, किन्तु स्वर्ग के खुजों का प्रलोभन भी 
दिया जाता है। अगर तुम डरले बुद्धि को चिदाई .नहीं दे 
सकते तो वा कुछ उत्कोच ( रिशबत ) लेकर ही श्क्त को 
,खैरबाद कुद्दो । 
ज्ञेकिन स्वाभाषिक सत्य सनातन धम कहता है कि बुद्धि- 
सान समझदार, विचारशील व्यक्तियाँ की प्रतिष्ठा और निष्ठा 
. उसी बात पर द्वो सकती है जिसकी जड़,में खुली ठोल सबे- 
मान्य घटनाय॑ दो, जिसका आधार विशुद्ध सत्य बातों पर हो। 
बात तो वही मानने लायक द्ोती है जिसमें धमकी, . घुड़की से 
काम ,न लिया गया ही, वासनाओं को न भड़काया गया दो, 
आशा और भय का सहारा न लिया गया द्वो बल्कि बुद्धि सीधे- 
सादे विस्पष्ट शब्दों में वियेक से काम लेने के लिए छोड़ दी 
गई हो और विवेक ने अपना आख़िरी फैसला दे दिया दो। 
भन को सारी योग्यताओं ने, हमारे सारे इन्द्रिय ज्ञानों ने, 
दमारी बुद्धि ने मिलकर यद्द कद्दा हो कि अम्तुक बात निरुलन्देद 
मान लेने योग्य है क्योंकि हमने इसे ता-छान कर खरा पाया 
है तो दम उसे ज़रूर मारनंगे, इसमें किसी भी पस्डित था पुरो- 
द्विव की सिफ़ारिश,.दरकार नहीं ।., 
, , चाचक बन्द ! विश्वास ,किसी पुरस्कार या उत्कोच से 
पैदा नहीं होता । विश्वास की उत्पत्ति निर्दोष प्रमाणों से होती 
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है। किसी इनाम या रिशवत का वादा सबूत नी हो सकता। 
रिशवत से बात की वस्तु-स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ 
सकता, न इसले बात सिद्ध होती है, न इससे कोई सन्देद् 
दूर दोता है, न किसी शका का समाधान इससे सम्भव 
है । रिशवत था इनाम के बल पर किसी बात का 
किसी ले मनवाना या कहलाना ईमानदारी नहीं बेईमानी 
है, असत्य है, छुल है, धोका है, दुष्टता है, बद्‌- 
माशी है। किसी दाकिम को--चाहे वदनाम पुल्लीस का 
सिपाही हो, डिप्टी कलक्टर, मजिस्ट्रेट दो, चाहे जज्ञ या जूरर 
हो--रिश्वत तभी दी जाती है या रिश्वत का वादा तभी किया 
जाता है ज्ञव भूछ को सत्य कददलाना होता है। हम से खर्ग के 
खुखों का बादा इसी लिए. किया जाता है कि दम धर्म्म पुस्तकों 
की मिथ्या कल्पनाओं को सत्य कहने लगे' | मन्ुष्यो सावधान ! 

इस रिश्वत के वादे से वचो, नहीं तो तुम तो मारे दी जाओगे 
ठुम्दारी आगे आनेवाली सन्‍्तानों का भी सत्यानाश होता 
रहेगा । 

अ्रगर में कद्द दूँ कि धरती के केन्द्र में एक ऐसा हीरा 

है जिसकी परिधि ५०० मील है। मेरी इस वात का जो विश्वास 

करेगा उसे एक करोड़ रुपया इनाम मिल्लेगा। तो कया आप 

इस बात को प्रमाण मान लेंगे ? क्या यह वादा प्रमाण है इस 

बात का कि ४०० मील परिधि वाला पएक्क दीरा भूगर्भ में मौजूद 


है! बुद्धिमान लोग तो तकेशासत्र की कलौटी पर इस कथन को 
छ 


नी 
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परखना चाहेंगे, युक्तियुक्त प्रमाय माँगंगे, हाँ, धोका देनेवाले 
और डपोरलंख लोग धन के लोभ से. चाहे ऐसे मूठ को सत्य 
कहने लगे । में तो सभी धर्म्मी की पुस्तकों से उद्धरण देकर 
बतलाता कि मेरा दावा बिल्कुल सच्चा है, लेकिन मुझे विश्वास, 
है कि मतवाला मद्दाराज़ इतने लस्बे लेखों को खीकार नहीं करते 
इसलिए यहाँ द्वी रूकना पडा । चमत्कारों, मोजज़ों था और, 
अ्नदोनी बातों को प्रघटित घटना बताकर लोगों की आँखों में 
धूल भोकना धम्मे-नेताओं का ही काम है। इससे मन्नुष्य की 
मानसिक स्वतन्त्रता पर पत्थर डाला जाता है। जहाँ आत्मोद्धार 
के लिए विश्वास को प्रधानता दी गई है वहों बुद्धि का गला 
घौँटा गया है। इस प्रकार की बेहृदा बातों ने स्वत्व और 
दायित्व, भत्ते और बुरे के पद्दिचान की कसौटी पर पर्दा- छाल 
दिया है। 

मजा यद्द है कि इन सारी अनुचित चेष्टाओं के द्ोते हुए 
भी जनलाधारण पर सनातन अर्थात्‌ नेसर्गिक धर्म का प्रभाव 
बना ही रहा और समय-खमय पर भूठ का पर्दा खोलने, असत्य 
का गढ़ ढादने को अविश्वासी, नास्तिक निर्सीक लेखक और 
वक्ता दोते द्वी रहे और सत्य की क्रमशः जय दोती रद्दी। आज, 
दम संसार का रंग पदले से बहुत बदला नज़र श्रा रद्द है। चाहे, 
अल्लाह मियाँ आस्तीन चढ़ाये मेरी गदेन नांपने को तय्यार फ्यों 
न खड़े हो, चाहे धर्मनेता दर्मे रात-द्नि ईश्वर महाराज की, 
वलवार की धार और उनके जेलखाने की मुसीबतों की कथा, 
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खुनाया करे पर शक्ल तो इस बाजीगरी को शिकश्त देकर दी 
चैन लेगी ५ इन घसे के मक्ताओने ( (03090ए ४#0)0678 ) 
कितने विरोधियों के प्राण नहीं लिए। इसी साल के भीतर कुरान 
के खंरचकोंने सात आये समाजियों के खून पिये, पिछले 
इतिहास की दास्तान दुद्दराने की ज़रूरत नहीं । ऐसे बैकुएठ था 
बहिश्त की ख़रीद फरोख्त का बाज़ार आजकल भी ,खूब गमे 
है। हिन्दुओं का बाज़ार इस खयाल से वड़ा ही झुन्द्र और 
शानदार नजर आता है। इनके यहाँ अदालतों की तरद्द ईश्वर 
के यदाँ सी वकालत, रिशवत, नजराना बड़े ज़ोरों के साथ 
चलता है। रिशवत सुखलमान ईलाई भी देते हैं ; पर हिन्दू इन 
से बढ़े-चढ़े है। हिन्दुओं के दरामखोर धम्म नेता तादाद में 
चहुत--अ्रन्य धर्म्मा की अपेच्ता बहुत ज्यादः-हैं और मज़े भी 
,खूब उड़ाते हैं । 
लेकिन विशुद्ध सत्य या सनातन सत्य तो इसे बड़ी ही 
घृणा की दृष्टि से देखता है और चाहता है कि मोम को मोम 
कहा जाय, पत्थर को पत्थर--अनथे अच्छा नहीं, मूर्खो' के 
धन से जेब भरनेवात्ने पुरोहित, पणडे, मौलबी, आज माला 
माल हैं। जो जनता कथा-कद्दानियों और गपोड़ों पर विश्वास 
करना छोड़े दे तो दृररामख़ोरों का एक बहुत बड़ा समुदाय 
अपनी मौत आप ही मर जाय और जरूदी मर जाय । ःृ 
एक घोर पाप राक्षस को संसार कां स्वामी बनाकर आकाश 
में बैठाल देना और फिय उसके नाम से संखार के लोगों को 
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'निदेयता के साथ दोनों द्वार्थों लूटना धर्म है। जो इसका भगण्डा 
फोड करने उठे, उसे बड़े-बड़े उपाध्याय एम० (० खानदानी 
लुटेरे कोसने फो खड़े दों। इन लुटेरों और गुलाम हृदयों को 
स्वतन्त्र विचार वाला मनुष्य खुदाता ही नहीं। यह काल्पनिक 
जगत्‌ में चक्कर लगानेवाले सघ्चाई को फूटी आँखों नहीं देख 
सकते । इसमें अपराध किलका है ? सत्य का 
चीरबल आकाश दीपक के तले बैठकर खिचडी पकांना है, 
घावा नानक इलाहाबाद में तिवेणी के जल से अपना करतार 
पूर का खेत सींचते हैं। धन्हे कोई कैसे समझाये जब समझाने 
धाला ख़ुद नरक की आग में जलने से डरता दो और अज्ञात 
लोकस्थ स्त लोगों को भर-भर लोटे पानी पहुँचा रहा दो । 
( ४ ) 
सिचा धमे के और सारे दी विज्ञान वास्तविकता की खोज 
में व्यस्त और सचाई की तलाश के इच्छुक और सच्ची वात के 
भूखे देखे जाते हैं। जब कभी, जहाँ कद्दी किसी व्यक्तिने 
कोई सच्ची घात खोज कर निकाली कि उसका यथेष्ठ सम्मान 
किया गया। लेकिन धामिक विद्यालय में ग्रगर किसीने किसी 
साम्प्रदायिक विश्वास के विरुद्ध कोई बात कद्दी कि वहीं 
उसका मुँदद वन्द॒किया गया, या तो चद्द अपनी खोज्ञ को गुप्त 
रखे, या अपनी खोज का स्वतः खण्डन करे, नही तो पदच्युत 
होने का अपमान भेले । श्रीमती ऐनीवेसेन्ट सट्नश पणिडिता को 
उनके पति ने इसलिए अपने प्रेम से वश्चित किया था कि 
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इतका मत उनके धमे के सिद्धान्तों कै/प्रतिकूल् पहा >मन को 
शुद्धता और खत्यता पाप है करता लीरे जले सुकति-है | 
स्थापित धार्मिक सिद्धान्तों के विद कैदी हुई सच्चो चात मिश््य[ 
है, जहाँ किसी ने ऐली सच्ची वात कही तक्लि बहू अभिशार्प:का: 
सागी बना। धर्म शिक्षा-सवन का दर एक श्रेष्यापक अन्त में दी 
जीवन व्यतोत करता है। घमे-विज्ञान दी एक अलत्यपूर्ण शांन 
है। इसे विज्ञान कहे या अ्ज्ञानान्धकार ? पड़े-बड़े विद्वान जो 
घ्मनेता दो गए हैं और हैं, सभी बुद्धि के शत्रु हैं। भूगभ, 
भूगोल, खगोल आदि विद्याओं के शाताओं को उनके सच्चे 
विचार के लिए दरड दिए गए, मानों वे हत्यारे और मदापापी 
थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने माने हुए धर्म-खिद्धान्तों के विरुद्ध 

सत्य का प्रकाश किया । 

आयुवंदशों, प्रायो शास्त्र के शाताओं, उबश विद्या के 

जानकारों और पुरातत्व के खोजने वालों को धमेयाजकों ने घुरा- 
भज्ना कहने से नहीं छोड़ा। फ्रान्स के कुम्हार पैलिसो फो 
जिसने चीनी के बरतंन बनाने की रीति खोजी, धार्मिक विचारों के 

कारण कैद किया गया। यद्यपि आज डसको मूर्ति फ्रान्स देश 

फो खुशोमित कर रद्दी है। लोकमान्य भगवान, तित्रक को 

चेदों की आयु को खोज्ञ करने और गीता रहल्य लिखने के 

कारण उनके कतिपय शिष्यों तक ने उन्हे चुरा-सला कद्दा | यद 

श्र्मे-विज्ञान की सचाई, उदारता और मदत्ता के छोटे-छोटे नमूने 

हैं। कुरान के विरुद्ध विचार प्रकट कीजिये कि मुसलिम खड्ग - 
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हस्त ,शिर प्रर खड़ा. मिलेगा 3, बाइबिल का. खण्डन, की जिग्रे, कि 
कि तुरन्त पादड़ी समाज फाउने दौड़ेगा । यद्दी हाल दिन्दू और 
दूसरे धर्मो' का भो है। हाँ; ज्॒दा-जुदा घसे वालों के क्रोध के 
पारे की डिगरी में तारतम्य आजकल ज़रूर देखने में आता दै। 

धर्म पुस्तकों और उनकी बातों की पड़तांल करने से प्रकट 
द्वोता है कि सारे धर्म एक अन्त कल्पना की शाखाएं हैं। क्‍्यों- 
कि उनकी गप्प कथाएं एक दूखरे से खूब जोड़ खातीं.और 
समता रखती हैं; पर इस बात को रुवीकार करने के लिए 
कोई तैयार नहीं । यदि सत्य मानने को धर्मयाजक तैयार द्वोते 
तो गुरु नानक के उपयुक्त व्यावद्यारिक भ्राद्ध-तपंण के खण्डन 
के पश्चात्‌ यद्द मिथ्या प्रथा उठ जाती । पर नहीं, ज्यों-ज्यों सत्य 
का सूर्य ऊँचा उठता जाता है, यद बुराइयाँ दिन-दिन घटती 
दी चली जा रही हैं। धरम के संरक्षक संभाव्य, खमता और 
अनुभान की दुद्दाई देते हैं, लेकिन प्रमाण न दारद्‌ । अगर सुखाने 
ओर चुगदहम यंगने सिनाई और ऊटा पर ,खुदा से बात की, तो 
नामदेव की प्राथत्रा प्र विष्णु की सूर्तिने दृध पिया और भोजन 
किया और मुददम्मद साहबने सातवें आसमान पर, जाकर 
ईश्वर से साज्षात्‌ बातें की । ललिंत बिस्तर के श्रुसार घुद्धदेष 
को दिग्पालों ने ऑकर प्यात्रे दिए। जैन सतीने पैर छुआकर 
इज़ारों मन की जञ्ञीर त्ोड़गिराई । भला: इन बातों को सिवा 
अम्धविश्वासियों के दूसरा कौन सज्ञान मनुष्य 'सत्य मान 


सकता है! . 
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कौन से धर्म ने विशान की वृद्धि की है! जितनी खोज, 
जितसे आविष्कार आज हमारे स्ममने हैं, इनमें से एक का श्री 
पंता धर्म पुस्तकों में दोता तो नई खोज को हम सोज़ या आविष्कार 
क्यों कहते ? हम तो इन्हीं नई खोजों को घर्मेत्रन्थ करताओं की 
बहाहुरी समझकर पहले दी सन्तुष्ट हो जाते | घर्मप्रन्‍्थों के अर्थो' 
को प्रत्याद बदला जांता है, यां उनके नये-नये अर्थ किये जाते हैं । 
पर उन गण्पों से परिपूर्ण गलपों को सदा के लिए तद्द करके क्यो 
नहीं रखा जांता ! इसलिये क्वि उनके बिना एरोद्ित-मसणडल और 
राजवर्ण की लूट कायम नहीं रद्द सकती। धम्मयाजकों की कथा 
में जब श्रोता कम आते हैं तो वह नई शिक्षा, ओर विज्ञान के 
प्रकाश को खूब ज्ञी भरकर कोसते हैं। कभी-कभी यद्द्‌ निधेनों 
की भशंसा में घरती और आ्रकाश की सन्धि मिला देते हैं। घन,, 
दौलत, भोग-चिलाख फी मनमानी ख़बर लेते हैं। गरीबों और 
स्याग्रियों को स्वर्ग में पहुँचा देते हैं। परन्तु दजण्त की नजर 
चढ़ावे पर ही रहती है। चढ़ावा कमती आया, दृक्षिणा कम 
मिली कि अ्रद्धा-भक्ति की कमी की डुद्दाई मच गई । इन पुरोद्दितों 
का न शिक्षा में विश्वास है, न मस्तिष्क की समुत्नति में भरोखा 
और खुल । यह तो यही चाहते हैं कि सारा संसार अन्घा 
बनकर दुनियाँ सर की गप्पों को सच मान ले और इनका उन्च 
सदा के लिए स्लीघा बना रह जाय । 

इनकी चुद्धि में पृथ्वी चक्की के पाट के सद्वश है, सूर्य्य 
एक कीचड़ के गड्ढे से निकलता है और फिर वर्दां ही जाकर 
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छिप जाता है, इत्यादि । जहाँ देखिये धर्मान्धता, अन्धविश्वास, 
रुढ़ियों की दाखता, रीतियों-रिवाजों की ,गुलामी भरो पड़ी है। 
यद अन्ध विश्वास और रुढ़ि-प्रियता विषधर सर्प हैं। इनके घातक 
विप से जाति को सचाई ही बचा सकती है। धर्मान्धता प्राण 
घातक है । एक विज्ञान-प्राण सज्ञन कदते हैं | “अब ईडन के बाग 
की कद्दानी, नेवले का खुनदरी पूछ का किसला हमें सदा के लिए 
उठा देना पड़ेगा । आज के लिए, सर पी० सी० राय और सर 
जे० सी० बोल हमारे ऋषि हैं। इनके लिखे वैज्ञानिक भ्रन्थ चेद्‌ 
- हैं, पक्तति ही उपास्य परमात्मा है। वह समय दूर नहीं हैं ज्ञव 
धार्मिक व्याख्यानों के स्थान में सत्यवादी विद्वानों के शिक्षा- 
प्रद भाषण होंगे, जिनसे दर्मे अटल खत्य का पता लगेगा। 
प्रकृति के शुप्त, गृढ़ रदरुय हमारे दस्तगत होंगे। पुरानी निमू'ल, 
तके चिरुद्ध पुस्तकों फे स्थान में हमारे पुस्तकालय चैज्ञानिक 
खोजों की पुस्तकों से भरे दोंगे। पुरोहितो | सावधान, गप्प 
शाथाओं को, सद्दी बेसर-पैर की रिवाजों को जल्‍दी मिटा दो, 
छेंस-हेंस कर मिटा दो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछुताना पड़ेगा । 
तुम्दारे बच्चों को इसका कुफल भोगना पड़ेगा। अज्ञान का 
द्नि-द्न नाश दो रदा है । 

आओ बान्धव, हम खत्य से प्यार करे, आत्मा की रुव- 
तनन्‍त्रता पर कुठाराघात न करें। हम बच्चों को शिक्षा पालने 
से ही, मांकी पवित्र गोद से ही आरम्म कर दें। यही प्रार- 
स्मिक शिक्षा का पविन्न मन्द्रि है। इस शिक्षा में हम लडकी-' 
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खड़के का भेद भूल ज्ञायँ । सभी शानाजन करने के लिए एक 
समान अधिकारी दै। माता फी गोद ऋुँठ का विस्तार करने 
के जिए नहीं है। यद पवित्र ख्ल भूछ का साण्डामार न दोना 
चआदहिए। मोता-पिता निरुसंकोच दोकर बच्चों से सदा सत्य 
चोलें। जो वात चे न जानते हो कहते कि “नहीं जानते” । मूठ 
गढ़ कर बर्च्चा के दिल और दिमाग में कूठ के पौधे का समा- 
सेपन बड़ा दोष है। दर बच्चे को अधिकार होना चादिण कि 
बद जो चाहे पूछे, शट्ढा करे, सन्देद करे, किसी बात के लिये 
डीक द्देतु माँगे । जिस घात को हम सिद्ध करके नहीं बतला 
सकते उसे व्यर्थ सत्य कद्द कर बच्चों के सिर में हूँ सते रहना 
मानव-ज्ञाति का घोर अऋल्याण करना है। 


धममें से प्रत्येक का कतेन्य है कि भूठ से बचे, किसी की 
भी वात को विना जॉचे-पड़ताले बिना छान-बीन के खत्य न 
सान बैठे । शिक्ता का अभिप्राय है मदुष्य-चुछि को विकसित 
करना, उसके मस्तिष्क को इतना बलवान, और अन्वेषक 
बनाना कि वह अपनो खोज से संखार को लाभ पहुँचा सके। 
भ्राकृत सत्य का प्रकाश द्वी मजुण्य का ध्येय है, यदी सनातन 
सत्य है। हम सब इस खत्य की खोज में लगे। फ्योंकि 

सत्यं धर्मे सनातनः 





नोट--पह छेख़ २८ अप्रेड १९२८ के मतवाऊछा में प्रत्यक्षवादी के 
नाम से छपा था । 
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अन्ध विश्वास की जननी मूढता है, इसका ज॑नक भय है. 
“और इसकी सन्‍्तति घोर दुख | 
७0 .0....0..0/प कहेंगे कि विश्वास तो अन्धा हीता ही दै। 
का (| प्रेम और विश्वास का अन्धा द्वोना जगत्‌: 
नै ]आ | भसिद्ध बात है। मैं कहूँँगा, नहीं, कदापि 
आज ललहु नहदीं--ऐतिहासिक प्रमाणों से, आगमन 
ओर निर्गमन तक से ज्ञाँचने के बाद ज्ञिस बात का विश्वास 
किया जाता है, जो“ बीत विज्ञान की प्रयोगशाला से ठीक 
सिंर्द होकर हमारे विश्वास का देतु होती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण 
की कसौटी “पर कसने में बावन तोले पाव रत्ती उतरती है वदद 
विश्वास है, शेष अन्ध विश्वास । 
इस पक विभेदात्मक भाव को लक्ष्य में रखकर सर्तक शरीर 
सज्ञान प्राणी, र्री दो , पूछ सकता है कि फिर श्रन्ध 
विश्वास है क्‍या ?! इस प्रश्न का उत्तर देना इस निबन्ध का 
मुख्य उद्देश्य है। श्रव मैं श्रगले पृष्ठों में श्रन्ध-विश्वास की 
( १०६ ) 
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अपरोक्त स्पष्ट परिभाषा फरने के बाद जदाहरणों के दारह 
पाठकों को बतलाऊँगा कि श्रन्ध विश्वास कया है। 


६---जीते जागते- प्रमाणों की उपेक्षा करके या विर्ना प्रमाण 
के दी किसी बात को सत्य मान लेना । 

२--एक पहेली को दूसरी पहेली से बूक्ना। जैसे, डोक्टर 
चैसे से किली ने पूछा--'ईमान क्या है??? ()90 ८४६ (06४ है 

उसने उत्तर दिया--जो तू नहीं देख सकता । (20०0 ए्रणःः 
शा0१6४ १ ््ि 

इस प्रकार के प्रक्षोत्तर: उपनिषदों में भी पाये जाते हैं ॥ 
प्रायः साधु और ज्योतिषी इसी प्रकार के उत्तर दियां करते 
हैं। यही पहेली का पदली से चूमना है। 

३--कार्य्य और कारण-लस्बन्ध की उपेक्ता करना। 

४--यद्द मान लेना कि कोई अ्र-वस्तु पदार्थ ( मन, विचार, 
इच्छा ओर शक्ति-इनमें से चारों या कोई एक ) संसार कट 
नियन्त्रण करता है या संसार को बनाता या विग्ाड़ता है। 

५--यह समभाना कि बिना वस्तु के मन की दही कल्पना 


से जगत्‌ वन- गया । यानी शल्य से सव कुछ बना -या 
प्राइभेत हुआ । 


६--यद समभना कि पुरुष, बल या फोर्स (07०6 ) के. 
बिना और उससे भिन्न प्रकृति ( बॉश्तविक जगत्‌ ) का अस्तित्व 
है। अथवा इसके विपरीत यह समझ लेना कि प्रकति के 
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अस्तित्व बिना या उससे पिन्न फोसं, बल या पुरुष का 
आउ्तित्व है । 

७--अनेक प्रकार की अलौकिक-अनद्ोनी बातों को मान 
सेना । जादू, मन्त्र, चमत्कार, आदि अलौकिक ( 507०" 
29/779] ) शक्तियों पर विश्वास करना । 

इस परिभाषा में हम और भो वृद्धि कर सकते थे, लेकिन 
शोष सब का समावेश इनमें दो जाता है, इसलिप्प इतना ही 
'लिखना पर्याप्त समका गया । याद्‌ रहे कि अन्ध-विश्वास के 
जनक और जननी भय और सूर्खता हैं और इनकी सनन्‍तति 
आर दुःख है | अन्ध-विश्वासियाँ को पद्‌-पद्‌ पर घोर दुश्ख 
उठाने पढ़ते हैं । 

जब कोई र््री रोटी बनाते-बनाते किसी गीली लकड़ी से 
'फुडफुड़ की आवाज्ञ निकलती देखती और खुनती है, तो वह 
कद उठती है--'थू, थू, कोई ढुष्टा मेरा चवाव कर रही है।, 
सोली-भालो स्री नहीं समझ सकती कि गीली लकड़ी से 
गर्मी पहुँचने के कारण उसके भीतर का पानी निकल रद्द 
है। लकड़ी के फुड़फुड़ाने ओर चवाव करने में कोई कार्य- 
कारण सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार और भी शअ्रमणित मिथ्या 
कल्पनांय द्वोती हैं, जैले तवे ले रोटी फिघललने पर अतिथि के 
आने की, अंग फडकने पर भला या घुरा होने की, और दथेलो 
ख़ुजञाने से धन मिलने की कल्पना बहुधा लोग किया करते 
दूँ। यद्दी अन्ध विश्वास है । 


६ 


(६ १०६ ) 


एक आदमी घर से फर्ही को चलता है और द्रवाजे से 
निकलते ही उसे एक आदमी सामने की श्रोर से छकड़ी लिए: 
नजर आता है, श्रथवा कोई काना मिल जाता है, तो चद्द सम- 
भता है कि शकुन बहु त चुरा हुआ | जललसे भरा घड़ा लिए 
कोई मिल ज्ञाता है तो मान लेता है कि शकुन अच्छा हुआ ९ 
लोग यह नहीं संमझ्तते कि कोई शक्षच॒था श्रपशकुन प्रकृति के 
प्रवाह को रोक नहीं सकता, न कोई नया काय्ये या कारण 
प्रकृति में उत्पन्न कर सकता है और न इन शकुनों या घटनाओं 
में कोई कार्य्य-कारण सम्बन्ध ही स्थापित फर,खकता है। 
कितने ही नादान इन शक्तु्नों के कारण अपनी यात्रा या दूसरे 
कामों को रोक देते हैं, और वहुधा द्ानि उठाते हैं। 
वहुतेरे आदमी नीलम, पत्ना, हीरा सुँगा लदसुनिया आदि 
ण्लो; घडियो, दिनो, महीनों और अनेक प्रकार के चिन्हों के 
साथ दुर्भाग्य और सौभाग्य का नाता जोड देते हैं। हजामत 
बनवाने, कपड़ा बदलने, नया गदहना था कपड़ा पदनने, और 
आने-जाने के लिए कुछ लोग किसी-किसी दिन और नक्षत्र को 
लाभदायक और किली-किली को द्वानिप्रद्‌ समझते हैं।थद 
नहीं सोचते कि दिन बेला और नक्षत्र आदिका हमारे खाने- 
पहनने और रहने-लदने के साथ कौन सा प्राकृत सम्बन्ध हो 
सकता है। मज्ल का पदना हुआ नया कपड़ा क्‍यों ज़लदी फट 
जायगा और सोमवार का पहना हुआ क्यों वहुत दिन तक 
चलेगा ? शनिवार को धारण किया हुआ आशभूषण ,क्यों चोसे 


( ११० ) 


चला जायगा ? इन दिनों या नक्षत्रों कां चोरों के साथ कौन 
सा सम्बन्ध है? कब इनमें पररुपर इस प्रकार का कणट्रा्ट 
हुआ १ क्‍या चोरों और दिनों के साथ करट्राक्ट होगा सम्भव 
है? परन्तु लोग इन बातों ' पर ध्यान नहीं देते । यदी कारण 
है कि प्रत्येक मनुष्प के साथ कुछ न कुछ अन्ध विश्वास की 
मांत्रा लगी हुई देखने में आ ही जाती है। 

, ईखाइयों में तेरह आदमियों के साथ बैठकर भोजन करना 
अशुभ समझा जाता है। क्‍यों ! खाने और तेरद्द को संख्या से 
क्या सम्बन्ध ! बहुत लोग शुक्रवार को अश्युभ मानते हैं, परन्तु 
मुखलमान इसे शुचि और पुनीत समभते है | इसी तरद्द यहदी 
शनिवार को और ईसाई रविवार को पवित्र मानते हैं। किन्तु 
दमें तो शुभाशुभ से शुक्र, शनि या रवि का कोई भी सांसारिक 
सम्बन्ध नज़र नद्ीीं आता । 

आज भी भारत में ऐसे अ्रगणित स्री और पुरुष पाये 
जाते हैं जो समभने हैं कि सूर्य्यग्रदय और चन्द्रत्रदण से राजा 
ओऔर भ्रजा को श्रसीम द्वानि पहुँचती है, ढुर्भिद्ध होते हैं; 
पुच्छल तारा के निकलने से मद्दामारी फैलती है; श्रावण फी 
प्रतिपादा को वूद्‌ पड़ने से चन्द्रमा के चारों ओर मण्डल 
पड़ने से ध्ृष्टि श्रच्छी होती है।इसी तरद्द शुक्रास्त में यात्रा 
करना और केतुका उद्य द्ोना अनेक कामों के लिए अच्छा 
नहीं दोता । ये लोग तारा टूटने से काँप उठते दें! भूकम्प श्राने 
पर भय के मारे प्रार्थना में प्रवृत दोजाते दें।यद सब शअ्न्ध- 


( २११ ) 


विश्वास के दी प्रमाण हैं (इस बात का-किसी ने श्रवतक कार्य 
न बतलाया कि क्यों किसीको दाथ में नमक देना बुरा है और: 


खाँड़ देना घुरा नहीं ; स्यादी का गिंरना शुभः और,लिरके का 
गिरना क्यों अशुभ है | ' 


यदि नाटक की रंगभूमि में पहले आदसी',सिंगा अथांत्‌ 
तिरछा देखनेवाला कद्दीं आगया तो पर्चात्य देशों के लोग 
समभ लेते हैं कि नाटक में रृतकार्य्यता न होगी और दशेक 
बहुत थोड़ी सख्या में आयगे। यह समझना बहुत दुख्तर है 
कि फैसे प्रथम आनेवाले दर्शक की तिरछी द्वष्टि की विशिष्टता 
ज्ञनता के मर्नों को उनके घर बैठे बदल देती है. जिससे वह 
नाटक देखने के लिए आने से रुक जाते हैं, अथवा बहुत द्वी कम 
संख्या में आते हैं, दशकों के न आने का विचार कैसे सव से 
पहले भिंगे को द्वी नाख्यशाला में भेज देता है। पत्यक्ष में 


तो इन दोनों घटनाओं में कोई काय्यें-करण-सम्षन्ध नहीं 
देखा जाता । 


इसी भ्रकार हज़ारों द्वी शुभाशुभ बातें, शकुन, पूर्व सूचनाएँ 
और सविष्यत्‌ वाणियाँ हैं जो बड़े-बड़े दुरद््शी समझदार और 
विह्ानों को दंग और हैरान कर देती हैं।इन सब बातों को 
चाठुय्ये कहे या वेहदगी या सूखता ? 


कुत्तों, समाधियाँ, चृत्तों, पशु-पत्षियाँ की पूजा से; गणडे- 
ताचीजों के बाँधने से, अच्छे लोगों के बाल, दाँत, बल चिता, 


( ११२ ) 


था घूनी की भस्मले कैसे कोई घटना हो या रुक सकती है ? 
सियार सिंधी, दृत्था जोडी, बाघनख पहरने से कैसे वीमारियाँ 
भाग जांयँगी, दास्पत्य प्रेम बढ़ेगा और बालक अभय दो 
जायेंगे, थद कोई नहीं समझा सकता । 

सय्यदो, भूतों, प्रेतों और चुड़ेलॉका आना, ब्रह्म और दूसरे 
रक्षसों का सताना फ्रिसी रोगो दिमागने ही आविष्छृत किया 
होगा । इस आविष्कार के कारण अनेक उन्माद, सूच्छां, 
अपस्मार आदि के रोगी दवा से वश्चित रहकर भाड़ने-फूू कने 
चालों के दा्थों अकाल दी काल के कवल द्वोते रद्दते हैं । 

आज दम अपने भाग्य की वक्रोक्ति से बड़े-बड़े विद्वानों को 
ख़ास कर थधियोसोफिक्रेल सोसाइटीवालों को देखते हैं कि. 
घे स्वयम्‌ इस अन्धकार के गढ़े में पड़कर जनतांकों भी मिट्टी 
में मिलाने और उसी अन्धकार के गढ़े में गिराने को तत्पर 
हो रहे हैं। एम० ए० और बी० ए० विद्या और बुद्धि की गठरी 
सर पर लादे हुए साधारण ज्ञान ओर तक को सलाम करके 
भूर्तों-प्रेतों का दी राग रात-द्न गाते रहते हैं और संवाद 
पत्रों के कालम के कालम इन्हीं बेसर-पैर की बातों से 
काले करने में आनन्द मानते हैं। जान पड़ता है फ्रि जैसे 
शराबी शराब के पदले प्योले को इलक फे नीचे उतारने के 
पदले सलाम करते हुए हमें यद् सूचना देता है कि रक्त 
रुख़लत भी शवद ई' श्रक्ष चदाये दोशस्त । उसी तरद्द दमारे 
अनेक पढे-लिखे मित्र यियोसोफिकेल सोसाईटी में दाखिल 


( ११३ ) 


होने से पहके अपने! तर्क, शान और बुद्धि को विदाई का 


सलाम करके अन्ध विश्वास में जीवन विताने का निश्चय कर 
लेते हैं । ॥॒ 


क्या आज़ इस वीसवीं शताब्दी के वैशनिक युग में सिचा 
बतञ्च सुर्खी' के कोई सी समझदार, चतुर, पढ़ा-लिखा, जानकार 
आदमी विश्वाल कर सकता है कि भूत, प्रेत, राह्षल, जिन 
डाकिनी, शाकिनी, थक्तिणी, पिशाचिनी, कुष्माएड, भैरव, 
भुमिया या सय्यद्‌ किसी रोगी को नीरोय करने की शक्ति सस्पत्न 
अस्तित्व रखते हैं ? कुत्ते-विज्ली के वाल, उनल्नू के पर, गधा-लोटन- 
की धूलि, घोर काले कोवे के नीड़ की लकड़ी आदि के सदुश॒ुणों- 
पर सिचा विशड़े दिसागों के कौन भरोसा कर संकता दै ! 
गरणडे-तावोजों, भूर्तों, प्रेतों का ढकोसला पुराने जमाने के अन्घ- 
विश्वासियों और अल+य जंगलियों को ही ठीक जंच सकता था, 


पढा-लिखा जानवर आदमी दव इतके भरोसे अपना जीवन 
नछए्ठ कर सकता है 


पहले जमाने में लोग मानलेते थे कि जनादन की धूप 
जलाने से भूत भाग जाते हैं, बया ( पक्षी ) का नीड़ घर में 
लटकाने से चुडेल नहीं आती, घुग्घू ( उलुक ) की आँखों को 
बची में रख कड़ए तेल का काजल बनाकर आँखों में लगाने से 
बच्चो पर टोना असर नहीं करता और घरती के अन्दर का 
गड़ा हुआ धन विखलाई देने लगतो है। आजकल विज्ञान के 


( ११४७ ) 


भरकाश में पत्षे हुए लोगों के शुद्ध पवित्र मस्तिष्क में ऐसी बातों 
का प्रवेश कठिन दोता ज्ञाता है। दम चाहिए कि हम श्रशिक्षित 
प्रामीणों और श्रन्धकार में पड़ी हुई स्लरी जाति के दिलों को 
अपने इस प्रकाशमय युग के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें 
ओर अन्ध विश्वास के विषाक्त सर्प को मार कर गाड़ दे । 
इन्हीं भूतों, प्रेतो और चुड़ेल आदि की मिथ्या कल्पना और 
विश्वास ने जादुगरों की खरष्टि की, ओकका, भौपा, सयाना 
प्रभुति लुट्रेरों को अवतरित किया। सेद्‌ साई, अलफ सांई 
हव्यू लाला, शेख सद्दो, नूना चमारी, कुएं वाला, पीपल वाला, 
भूमिया, मसानी बगैर सूर्खो' के उपास्यदेव बने और 
मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र जादू के ज्ञाता बननेवाले दुष्ट ठग इनके 
पुज्ञारी हो बैठे । इन ठगोने धीरे-धीरे बड्ढों को जवान 
बनाने, मारण, मोदन, उच्चाटन, वशीकरण के अनेक ढोंग 
रचे। कितने दी भोले-भाले लोग अलोकिक शक्ति प्राप्ति के 
निर्मित झुर्दों का सेवन करने लगे। चिताभस्म लगा कर 
नदियों के क्नारे रातों मन्त्र जपने में प्रद्रत द्वो उठे। 
मैंने अपने चैयक्तिक्त अनुभव से देखा है कि यद्द सब भूठे 
ढकोसले है | लेकिन फिर देखता हूँ कि वहुतों का विश्वास 
है कि भूठों के दाथ में सारे उत्तम पदार्थों" के देने की शक्ति 
है। बुराइयों से वचनेवालों को जहाँ ईश्वर दूसरे लोक में 
पुरस्क्तत करता है वहाँ भूत-पिशाच इसी लोक में सब कुछ 
दे देते है। इस अन्ध विश्वास के कारण मनुष्य जाति ने जो 


( ११५ ) 


जो कष्ट उठाये, और जो कष्ट उठा रही है उसकी कठपना 
करना बहुत कठिन है । इसी अन्धविश्वास के प्रताप से 
गोस्वामी तुललीदासजी की भाँति न जाने कितने वालक- 
घालिकाओं को उनके माता-पिता वाल्यकाल में द्वी घर से बाहर 
फेक आये, राज्यों ने न जाने कितने पुरुषों और स्त्रियों को 
जीता जला दिया था पानी में हुबाकर मार डाला, फेचल 
यद्दी समककर कि यह जादुगर ओर डाइन हैं, इनसे मनुष्य 
जाति को असीम द्वानि पहुँचती है। इसी विचार से अनेक 
मनुष्यों को कारागार-चाल कराया गया और विविध प्रकार की 
यन्त्रणाये दी गई'। इन सबका दायित्व श्रन्ध विश्वास पर 
दी है। किली देश का भी इतिहास दम देखे ऐसी घटनाओं- 
से खाली न मिलेग। । सुललिम और ईसाई घर्म के इतिद्दास 
भी इस प्रकार को घटवाओं से भरे पड़े हैं। ईसाइयों के नये 
ओर पुराने दोनों अदृदनामे हमारे इस कथन के साज्षी हैं। 
मिस्नक्ती गाथा, सूसा के काम और मलीह का मनुष्य पर से 
भूततों को उतार कर शुकरों में प्रविष्ठ करना आदि हम पुस्तकों 
में पढ़ सकते हें। 


क्या यथद्द स्पष्ट नहीं है कि ये सब भयानक कुछृतियाँ 
अन्ध-जिश्वास के कारण हुई, मझुष्य जाति की इन सारी 
चेदनाओं ओर दुश्खों की जड़ अज्ञान ओर भूर्खता थी, और 
है । डाइन और जादुगर कभी भी न थे और न अब हैं । - मनुष्य 


( ११६ ) 


कदाचित्‌ पिशा्चोों से सौदा नहीं कर सकता। हमारे पूर्वंज- 
इन बातों में भारी भूल के शिकार थे। 

हमारे पूवेज ओर बहुतेरे मूर्ख आज भी चमत्कारों मोजजों 
ओर करामातों श्र्थात्‌' अलोकिक, अनदोनी शक्तियों पर लट्ट 
थे और है। ऐसे लोगों को सदा दी अनद्दोगी वात की तलाश 
रहती है। यही कारण है कि तमाम धमम अन्थ अ्रप्राकृत बातों 
श्र कल्पित घटनाओं से भरे पड़े है। इनकी ह्ृष्टि में संसार 
जादुमय है। सतात्माओं को नवचाना बाजीगर्स के वाऐँ दाथ 
का साधारण खेल है। आजकल भो लोग खुघरे हुए रूप में 
मत आत्माओं के चुलाने और उनसे बात-चीत करने का प्रपश्च 
रवकर केवल भोली-भांली जनता की ही आँखों में घूल नहीं 
डालते, बल्कि बहुधा पढे-लिखे लोगों को भी मन्त्रपतुर्ध कर 
लेते हैं । क्योंकि इल छुल्पूर्ण जादूगरी का 'ढाँग रचनेवाले 
खथम, पढ़े-लिखे दोते हैं, वाकूपडु श्रीर छुलेखक द्ोने के साथ 
दी साथ इनमें चालवानी का कौशल पिछले समय के लोगों 
की अ्पेक्ता बहुत ज्यादः दोता है। तथापि सचेष्ट, तकेशील, 
सत्यान्वेषी लोग ज्ञानते हैं कि इनकी दिखिलाई हुई घटनाओं 
के पोछे कोई नेलगिक कारण नहीं होता और न”लोग यही 
मानते हैं कि किसी भी प्रेतसिद्ध या यक्षणो लिद्ध ने जो चाहा दो 
वही तत्काल द्वो गया हो । पैशाची विद्या का जाता, जिसने अपने 
को पिशा्ों के दाथ बेच दिया हो, जहाँ कुछ इधर-उधर की 
दरकत फरता या कुछ अथद्दीन शब्द बुडचुड़ाता है कि घटना 
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ऑटपट प्रघटित दो जाती है। अन्धविश्वासी गोस्वामी तुलातो-। 
दाखज्ञी रामाण्ण में लिख मारते हैं कि।-- 


अनमिल अक्षर अरथ न जापू। 
प्रगट प्रभाव मदेश प्रतापू। 


संसार कार्थ्ये-कारण-छम्बन्ध को भूल कर छुछ, धोका, 
चालवाज़ी, और चमत्कारों का इस प्रकार गुलाम वन गया है 
कि लोग भ्ूछ बोलने से तनिक सी नहीं डरते। इतना भूठ का 
प्रताप लोगों में फैन गया है कि वे मिथ्या बातों को अपनी आँखों 
देखी घटना कहकर भोले-भाले मनुष्यों को बदकाने लगते हैं । 
आज भी ऐसे महापुरुर्षा का घाद्य नहीं है जो खुनी-खुनाई 
गप्पों को श्रपनी आँख देखी होने को लाती देने में नहीं 
हिचकते । 


चमत्कार क्‍या है? इसका उत्तर सिवा इसके और कुछ 
नहीं दो सकता कि चमत्कार या करामात या मोजज़ा वद्द है 
जिसका किसी भी प्राकृतिक ( सच्ची ) वात से कुछ मी सम्बन्ध 
न दो, तके, शान, चुद और कार्य्य-कारण-सम्बन्ध का जिसमें 
दखल न हो और प्रकतिका वनांवटी स्वामी जो जी चाहे कट 
कर डाले । खाजा सुईनुद्दीव चिश्ती दीवार पर सवार होकर 
कहंने लगे 'दीवार चल” और दीवार चल पड़ी, कमालखाँ 
दाथी पर बैठे-बैठे द्वाथी सहित छुपे में समा गये और चैन से 
रहने लगे, अप्ुक महाशय ने चाँद- की ओर उँगतली करके 
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हिलाई और चाँद फटकर दो छुकड़े दो गया, श्रमुक पीर साहब 
था सन्त मद्दाराज ने दातोन करके फाड़ी ओर जमीन में गाड़ 
दी, उसी से बडा भारी छायाप्रद नीम का पेड़ खड़ा हो गया । 
अमुक मदाशय ने बच्चे को पेट में ही सारी विद्या पढ़ा दी, 
अमुक स्त्री की नाक से ही बेटा पैदा हो गया, अम्ुक हज़रत का 
कल्लेजा फाड़ कर फरिश्तों ने दिल निकाल लिया और पानी 
से धोकर जद्दों का तद्दाँ रख दिया और थे तुरन्त चल निकले। 
इसी तरद्द के लाखों गपोड़े प्राचीन धर्म पुस्तकों में भरे पड़े हैं । 
आज कल भी बहुत से नादान इन बातों को प्रेम से झुनते हैं, 
ओर उन्हें अच्तग्शः सत्य मानकर उनपर अद्मित होते हैं। 
सार यह है कि उपयुक्त 'सरजरी” की तरद्द जो कोई दो 
और दो पाँच करके दिखा दे तो वद पाटीगणित का चमत्कार 
है, यदि कोई ऐसा चृत्त बना दे ज्िसका व्यास परिधि के वरावर 
दो तो चद रेखा गणित फा चमत्कार है, अगर कोई बिना 
अचलम्ब के दर यन्त्र को चला दे तो वद्द यन्त्र-शास्त्र का 
चमत्कार है। इसी तरद्द गति-विज्ञान का चमत्कार होगा यदि 
कोई पक पत्थर आंकाश की ओर ऐसा फंफे कि उसकी गति 
पहले पत्र में ५ फोट, दूसरे पत्ष में १० फीट और तीखरे पल 
में १६७ फीट दो। रसायन शास्त्र का चमत्कार है, “पारस 
परसि कुघातु खुदाई,” आँखों में एक ख़ास अंजन के लगाते 
ही सारे संसार के धरती में गड़े खज्ञानों का दीख जाना 
आदि प्रसिद्ध गप्पे चमत्कार के दी नाम से प्रसिद्ध दें। इन्दा 


- (६ रैर& ) 


खसथ बातों फा विश्वास मलुष्य फो करना चाहिए। जिस धर्म 
में ज्ञितनी ज्यादः ऐोली गप्पों फी सय्मार हो, वद्द धस्मे उतना 
ही अधिक सच्चा और उच्च कच्ता का समझा जाना चाहिए । 
यह सब खुराफात सिचा अन्ध-विश्वास के और क्या है ? 
सबसे बड़ी वात जो प्रत्येक सच्चे, घारमिक और विश्वास 
चाले पुरुष में होनी चादिपप, बच शायद यद दै कि बह अपनी 
प्रकश्षा को नमस्कार करके दुर हट जाय, प्रकृति के नियमों के 
ज्ञान को अज्ञान कदकर और मसूर्खता मानकर आराम से बैठा 
रहे | लेकिन हम क्‍या करे, दमारे वर्तमान युग का शान ह्॒मे 
कुछ और दी बातें बता रद्दा है। दम प्राकृतिक नियर्मा को 
अटल समभने लगे है, नेसर्गिक नियमों में साम्य श्र साम- 
झ्स्य देखते हैं। हमारा विश्वास हो गया है और पत्यक्ष प्रमाण 
के आधार पर हुआ है, कि वस्तुओं में काय्ये ओर कारण 
सस्वन्ध उनके स्वसाव के अनुलार दोते हैं। वस्तु के स्वभाव 
को कोई बदल नहीं सकता। समान दशाओं भें ठोक एक 
समान फल दम सवेत्न देखने में आते हैं । जददाँ कोई श्रन्तर मिल्रा 
कि दम उसका नवीन कारण सोचने बैठ जाते हैं। हम जानते - 
हैं कि जैसी वस्तु दोती है, उससे चैसे द्वी दूसरे आकार-प्रकार 
की वस्तु बन सकती है। यद्द नहीं हो सकता कि 'कुछ नहीं? 
से सारा संसार बन जाय। अव्यक्त भाव से कोई चल्तु व्यक्त 
नहीं द्ोती। प्रकति में कोई काय्ये निष्फल नही जाता और 
प्रत्येक कार्य्य का कारण होता है। खुतराम्‌, कोई सी समसदार 
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आदमी चमत्कारों का विश्वास नहीं कर सकता, श्रनद्दोनी 
बातों को सत्य नहीं मान सकता | चमत्कार न कभी हुए और 
“न हो सकते हैं, इसलिए कभी होंगे भी नहीं। सूखंता के 
धरातल पर चमत्कारों और मोजलज्ों के वृत्त के बीज जड़ पकड़ेते 
हैं और ज्ञान का प्रकाश लगते ही सूखकर नष्ट द्वो जाते हैं । 


एक ओर तो हम भूतों, प्रेतों रक्षसों और पिशा्चों की 
सूष्टि आखुरी शक्ति के नाम से किये बेठे हैं, दूसरी ओर दैधी 


शक्ति के नाम से देवताओं और फरिश्तों का आविष्कार 
करते हैं | 


इन देवताओं, फरिश्तों और मुश्नक्ों के भी जप होते 
हैं, इनके नामसे भी गरडे-तावीज बनाये और दिये जाते हैं। 
माला जपने, उपवास करने से, एक्र समय खाने या किसी दिन 
किसी विशेष पदार्थ के खाने या न खाने से यद देवता प्रसन्न 
दो ज्ञाते हैं।इसके विपरीत आचरण से वह झगर अप्रसन्न 
नहीं होते तो उदासीन श्रवश्य रद्दते है। कोई देवता गुड के 
पुए से राजी दोता है, कोई चने की दाल से, कोई जीकी रोटी 
से, कोई तेल में पके हुए डड़द्‌ के घड़ों से, कोई मद्य से ओर 
मांस से । कद्ाँ तक गिनाया ज्ञाय, इन देवताओं की लीलाश्ों, 
इनके खान-पान के पदार्थो', इनके पसन्द के रंगों शोर फर्परों, 
तथा इनकी अनुकूल क्रीडा-भूमियों के वर्णन से अगस्त 
पुस्तकें भरी पड़ी है। आप या बुद्ध! सिद्ध करने जायें तो 
किसी मौलवो सादव से पूडिये कि फ्या करना लाजिम हैं, 
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शापको दुर्गा, या यक्षणी सिद्ध ऋरनी है “तो - ओमाजी की 
शागमिदी करे, यदि 'ऐवराका डेवरा! यन्त्र भरना दो तो रोमन 
कैथोलिक, पादरी के शिष्य बनें। अगंणित मुश्रकल और 
अलीम देव-देवी की भरमार है, प्रत्येक के ऊपर पक एक 
पुस्तक था निबन्‍न्ध आपको मिलेगा । 


अयाना वच्चा जो कहीं चारपाई पर सोते-लोते या खेलते- 
खेलते एक्राएक हँस या रो पड़ा तो ज्ञान त्षिया जाता है कि 
डसको बौरदी ( पगली ) देधी खिला रही है। कान में दर्द 
होते ही आटे का कान बना कर बाबा सालार दांस -को चढ़ाने 
की व्यवस्था की जाती है। मस्जिदों में ताक भरने, मज़ारों 
पर चिरागी, फ़ूलमाला चढाने, मल्ीदा, शीरा-पूरी मन्दिरों 
में भेंट करने से यद अच्छे ठेचता राजी हो जाते दे। मेरे 
पास न इतना समय है, न इतना इस निबन्ध में स्थान, न 
इतना साहस कि कोटि-कोटि देच-देवियों की पूरी दास्तान 
पाठकों को भेंट करूँ | 'थोड़दिं मा जनहँदि सयाने ।! 

कस्ी-ऋभी इन झूठे और निष्प्रयोजन दस्तानों से जी फो 
बडा दुःख श्र घृणा दोतो है। देखिये तो 'मैरव”ः बाबा का 
गराडा पद्चनने से सैरव बादा दरवम बच्चों की रक्षा करते हैं। 
इसी प्रकार और अनेक बावा, दादी और माताएँ हैं ज्ञिनका 
काम न केवल बच्चों की ही चोकीदारो करना है किन्तु अपने ह 
हर एक गण्डाधारी की रक्षा करनां उनका एकमराज , काम इस 
डुनिया में है। कौन कद सकता है कि श्रगणितं लोगों फी जो 


( १२२ ) 


अगशित स्वथानो में रदते हैं, ज्ञुदा-ज्रुदा दिशाओं में चलते 
फिरते और काम करते हैं, उनके साथ एक 'सैरव बाबा” सदा 
साथ फिरता और चौकीदारी करता होगा । 


इन देवताओं के पुजक्कड़ भक्तों और कथक्कड़ पुजारियों का 
कहना है कि वद्द अपने भक्तों, और गरश्डाधारियों की छाती पर 
गड़े तीर और तलवार को पानी कर डालता है, इन पर बन्दुक 
था तोप का बार द्वो तो गोला-गोली बीच में दी ठए्डे होकर 
गिर जाते हैं। ये देवता लोग अपने प्रेमियों की दज़ारों तरद्द से 
रक्ता करते हैं। इन देवों के शुद्ध हृदय विश्वासी भक्त इलाइल 
विष भी पी ले तो कुछ असर न हो। ये पवित्र आत्माश्रों के 
मर्तों का संशय दूर करते हैं, उनके मनों में अद्धा और भक्ति का 
वीज बो देते हैं, साधुओं को स्त्रियों के फन्‍्दों से बचाते हैं। इन 
देवताओं के नाम पर जो शत, उपवास; पूजा, अर्चा और 
पार्थना करता है, डसे स्वर्ग में बड़ी-बड़ी दवेलियाँ, सुन्दर 
सुन्द्र दरे-भरे वाग-चगीचे, धन-धांन्य से परिपूर्ण भाएडार 
मिलते हैं। इनके भक्तों को वासनाएँ नदीं सता सकती, न ईन 
पर आखुरिक कोप का द्वी कोई प्रभाव पड़ सकता है। इन देव- 
ताओ के भक्तों की रच्ता--नर हो या नारी, बालक हो, या वृद्ध 
साधु दो या साध्वी संवकी रच्ता--€चतः द्वोती रद्दता है। 


फिर इन देव-देवियों की जातियाँ है । कोई नर है, कोई 
लारी, कोई पण्ड, कोई वाल अह्मचारी, कोई सद॒शसू्थ, कोई 


( १२३४ ) 


जात दया की सूर्ति; कोई कोप का अवतार है | कोई “तो 
ऐसा है, ज्ञो संखार में कभी प्रकट द्वी नहीं छुआ । किसीके 
दो दाथ, दो पैर हैं और बहुत से श्रनेक द्वाथ-पैर चाले हैं॥ 
बहुतो के केवल सर ही है, घड़ नहीं, किसी-किसी के केवल 
, धड़ है सर नहीं । मद्दादेव वावा के गणों की चित्रावली देखनीः 
दो तो तुललीकृत रासायण ही एक बार पढ़ लीजिये। इनमें 
फोई मील चौड़े पेटवाला मिल्रेगा, तो कोई सूत के तार से भी 
पतला-दुब॒ला, किसीझे सर में आँख ही नहीं, और किसीका 
सारा शरीर आँखों से ही भरा पड़ा है। किसी के एक, क्रिली 
के दो, किसी के तीन, किली के ४-५-६-७ ८-& और १० तक 
सर है, तो किली के सिसे की गिनती ही ऋरना कठिन है। 

किसी-किली देव मद्ाशय की मृंछ ११२ मील लम्बी है। अगर 
अमरीका की सबसे श्रधिक तेज चलनेवाली रेल गाड़ी पर 
सवार होकर इनकी मूंछ के सिरे की खोज करने निकले, तो- 
१४ योजन अर्थात्‌ ११९ मील चलने के लिये &० मील प्रति 
घराटे के दिखाब से भी कुरीव सवा घण्टा लग जाय। इतनी 
लस्वी डाढ़ी-मूंछ वालों के रहने के घर कैसे होंगे! छोठे-मोरे- 
असंख्य जोव इनकी डाढ़ी ओर मूंछों में फेंलकर मर जाक्ते 
होंगे, बहुतेरे पत्ती इसमें अपने घोसले चना लेते दोंगे। अनेक 

सरवालों को खोने - में, सिर, दद॑ और सर्दी जग जाने में 
कितना कष्ट ओर कितनी अखुविधा दोती होगी, इसको- पाठक 
आप दी सोच ले । अस्तु, इन बातों, को छोड़ देने पर भी 


वयह समझ में नददीं आता कि यह लोगों के मनों का दाल कैसे 
जान लेते हैं ? ये क्या हैं, कैसे हैं, कैसे स्थानान्तर में दौड़े-दौडे 
'फिरते हैं ! इन प्रश्नों का सी ऐला उत्तर इनके सक्त, पएडे और 
पुजारी नहीं देते, जिससे क्रिसीकी तकंशील और सत्यान्वे- 
'षिणो बुद्धि को सन्‍्तोष हो | 
लोग कहते है कि फरिश्तों और देवताओं का राजा अल्लाह 
मियां या परमेश्वर है और दुरात्माओं का राजा शैतान या 
अखुराध्यक्त । फिर यद्द भी कद्दते हैं कि सबका मालिक सबका 
बनानेवाला वद्दी एक परम पिता परमात्मा या अल्लाह ही 
है। तब क्या देवाखुर-संग्राम स्वामी और सेवक का थुद्ध है, 
या पिता-पुत्र का विश्नद ? जग कुरान, पुरान और इस्ील 
को उनकी टाका तफसीरों के साथ पढ़ और प्रत्येक गाथा 
को ध्यान से अध्ययन और मनन कर तो अक्ल चक्कर में पड़ 
जायगो। कह्दी-कहीं तो यदद समझूना दुस्‍्तर हो नहीं, बल्कि 
अलम्भव भी दो जाता है कि खुदा बड़ा है या शैतान ? मद्दुष्पों 
का सच्चा द्वितैषो श्रक्लाद है यां दजरते शैतानुलमुश्रजज्ञम ! मेरे 
भाई यदद न समझे कि में दाशिये चढ़ा रहा हूँ या ण्तराज्नों की 
ही ख़ातिर एतराज्ञ जड़ रहा हूँ, बल्कि दकोकत यदी दै जो में 
कद रहा हैँ। क्योंकि खुदाई पुस्तकों या आखसमानो किताबों 
के पढ़ने से मात्दूम दोता है कि अल्लाद मियां ने निश्चय कर 
“लिया था कि आदम और उसको ओऔलाद सद। स्वोंदा लणएठ, 
आऑँवार जादिल और नातजुर्वे कार बनो रहे | तसी तो उधने 
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बुद्धि का दृक्त उत्पन्न कर देने पर भी आदम को उस दृूक्त का 
फल खाने का कठिन निषेध कर दिया | लेकिन शैतान मदाराज 
ने आदम को वही फल खिलाया, जिससे वद बुद्धिमान हो 
गया ओर फल यद्द हुआ कि आज उसकी सन्तान खंखार में 
विज्ञान का आश्चर्य दिखला रही है। उसके वैज्ञानिक कौशल 
को उन्नति ने धीरे-धीरे जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और शअ्रझ्मि ' 
सबको अपना वशवघ्‌त्ती बना रखा है। अ्ल्लाहमियां के आज्ञा- 
फारी फरिश्ते घोर सुढ़ता और अन्धकार में ही पड़े हैं। जो 
कहीं फरिश्ते भी वुद्धि-तृुक्ष का पवित्र फल चखकर शैतान के 
शागिद्‌ बन जाते तो आज सड़क, नहर, डाकख़ाना, तार और 
रेडिश्ो का संवन्ध सहज ही हम लोगों के साथ ज्ञुड सकता 
था, लेकिन फरिश्तों, देवताओं या वहिश्तवालों में मनुष्यों फी 
सी भी बुद्धि नदी है। तब हम फिर पूछते हैं कि अल्लाह बड़ा 
या शैतान ? दम मनुष्य ( आदम की सन्तति, आदमी ) ईश्वर 
के कृतज्ञ हाँ या शैतान के ? में थदि अलोकिक शक्ति का मानने 
वाला होता तो निश्चय दी अल्लाह मियां का नाम भूल कर 
भी न लेता और शैतान के खुयश के गीत रात-दिन गाता 
ओऔर उसीकी नेकी का डंका पीटता । 
हममें से वहुत से नर-तारियों का विश्वास है कि भजन, 
पूजन, त्रत, उपचार आदि से थे ईश्वर को और उसकी भक्त 
सेना देवताओं को प्रसन्न रखें तो उनसे दे सब जगद, 
सब समय, सब तरद्द की सद्दायता मिले और हम दुसइयों 
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से भी वच जायेँ। लेकिन ये वेचारे तकेशास्त्ज्ञ नहीं या तके 
से काम लेना पसन्द ही नहीं करते, इसोलिए यह समक्र भी 
नहीं सकते कि बुराइयों को वतानेवाला इनकी किताबों की दी 
साक्ती के अनुसार शैतान है, ईश्वर सबको सच बोलना 
'सिखाता है, लेकिन फिर भी शैतान की बदौलत भ्ूठ बोलने 
बालों की दी तादाद दुनिया में वहुत ज्यादा है। इसी प्रकार 
आर भो सैकड़ों वातें हैं जिनमें हजरते ख़ुदा विवश, लाचार 
आर परीशान फिरते हैं, कोई इनकी परचा तक नहीं करता । 
ईश्वर के बन्दे रात-द्नि रोटी मांगते, रोग-रहित द्वोने के लिए 
प्राथेना करते हैं। दृवन, पूजा पाठ, रोजे और निमाज़ में सर 
खपाते रद्दते हैं, परन्तु संसार में भूर्खो की संख्या दिन-दिन 
बढ़ती द्वी जाती है, नई-नई बोमारियाँ और महद्दांमारियाँ घेरती 
ही चली आ रही है, और वायु शुद्ध द्वोने के बदलते गन्दी दी 
दोती चलो जाती हैं । लोग ख़ुदा खुदा पुकारते रद्द जाते हैं 
ओर शैतान वराबर अपना काम बनाता और ख़ुदा को हर कदम 
पर शिकश्तफाश देता चला जाता है। अगर मनुष्य कृत 
बनता और शैतान का अद्लान मानता और उसीकफ़ पास 
अपनी द्रखास्तं ले जाता तो शायद उसका ज़्यादा भला 
होता । मगर हमें तो इस नेक मिज्ञाज इन्साफ दोस्त शैतान 
की भी बूद्वाश का फोई ठोक पता नहीं चलता, वरना मैं अपनी 
दय्खास्ते उसीको भेजता। करीने से ऐसा मात्यम द्वोता दै 
कि शैतान की नज़दोको शअ्रगर किसीको दालिल हैतो धद 


( १५७ ) 


सौभाग्यवती व्रितानियाको है। यह लीला है अजशान-तिमिराच्छा- 
ईदेत अन्धविश्वासी संसार की जिसे अपने कानों का विश्वास 
आँखों से लाखों गुणा अधिक है। 
हमारे पू्वेज् भी अन्ध विश्वांस के द्वी गते में पड़े-पड़े चलते 
गये । यदि - इनमें विज्ञानवेसा लोग अधिक होते तो समकते 
कि प्रकृति क्‍या है और प्रकृति के नियमों को भी कुछ ज्ञानते, 
झखुनते, देखते और कार्य-क्रारण-सम्बन्ध का पता लगाते । 
भूर्तों, प्रेतों, देवताओं, मुश्नकलों और फरिश्तों पर ही सारे 
संसार का दारमदरर न रखते | इनके पास तकेशोल बुद्धि 
दोती तो यद समझ लेते कवि यदि देवता और फरिएते हो भी 
_ तो उनकी चुद्धि दम मह॒ष्यों से कहीं कम है, और ये पशुओं 
- से अधिक भहत्व की चोज़े नहीं हैं। यदि उनमें मनुष्यों से 
अधिक शक्ति, शान या कौशल द्ोता तो इतने लम्बे समय के बीत 
जाने पर ये कम से कम एक छोटा सा डाकज़ाना ज़रूर दी 
खोल देते, एक तार घर सी उनकी फोशिश से स्थापित दो 
गया होता । इस दुनिया के लोग रात-दिव उधर का संवाद 
थाने को व्यद्र ओर अपना सवाद भेजने को चिन्तित रहते 
हैं और प्रयत्ञ भो ,करते हैं परन्तु कोई भी ठीक उत्तर नहीं 
मिलता। अगर मारे देवाराधन करनेवाल्ते लोग या शैतान 
से भयभीत रहनेवाले भाई ठीक पता-निशान बतलाते तो 
दी लोग एक फोर्थक्लाश डिस्ट्रिक्ट रेड तैयार कर लेते; 
फिर घीरे-धीरे उसकी उन्नति द्ोती रहती । लेकिन वह तो 


(९ शरैश् ) 


सारा श्रन्ध-विश्वास है, इसमें कहीं भी ' सचाई की भालक 
नज्ञर नद्दीं आती । 

जिनके सर में समझ है, जिनके मस्तिष्क में तके का 
प्रकाश है, जो लोग सचाई की खोज करना अपना कर्तव्य 
समसते हैं, जो प्रमायों का मोल-तोल जानते हैं, वे कदावित्‌ 
भी चमत्कारों; प्चो आदि अलोकिक वातों पर विश्वास नहीं 
कर सकते, न वे शुभ-अशुभ दिच की परवा और शकुन-अ्रश-' 
कुन की चिन्ता ही कर सकते हैं। समझदार हृदय जानता 
है कि सब बार वेला एक समान हैं, तोन और चार या बारह 
और तेरद्द में से एक क्रर और दूसरा सौम्य नद्दी हो लकता । 
जैसा हीरा, मोती था काँच के टुकडे का पद्नना मनुष्य पर 
श्रसर करता है वैसा ही नीलम और लहखुनिया भी । थेढ़ी 
भाँग निकालने से न लड़की को पत्ति देढ़ा या साल, श्वखुर 
लड़ाके मिलते हैं और न टेढ़ी टोपो लगाने से पुरुष के वैवाहिक- 
छुख में अम्तर पड़ सकता है । बुद्धिमान जानता है कि पूर्णिमा 
की रात को उल्ल्तू इस वास्ते ह | ह ! नहीं करता कि कोई 
प्रतिष्ठित पुरुष मर जाय या वह मरनेवाला है, जिसकी प्राक्‌ 
खूचना करने का कतंव्य उल्लू के सिर, पड़ा है। हमारा 
विवेक वतलाता है कि चाहे संसार मनुष्यों से खाली दो 
जाथ; चाहे उसके निवासी नर-नारी सदगुणो हो जायें 
धूश्नक्तु उद्य होगा दही, श्रदण पड़ें दीगे, तारे हटते रहेंगे, 
डहलू का बोलना बन्द्‌ न दोगा और प्रकृति के सारे काम 


( १५६ ) 


ज्यों के त्यों द्ोते रहेगे। इनको किसी का मरना था जीना 
रोक नहीं सकता, न यह किसी के मरने जीने में बाधक दो 
सकते हैं ।' 

विकारहीन मस्तक भूत, प्रेत, चुड़ेल, शैतान और देवताओं 
की दस्तोका इनकारी है और अलौकिक शक्तिसम्पनत्न जन्तुओं 
की कथाओं को गप्प समझता है। उसे मालुम है कि भूमिया, 
परा, छुलावा, देव, जिन, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी और 
मुश्नक्षिल सभी रोगी मस्तकों की कल्पना, भयभीत अज्ञानियों 
का ख्यात्न ही ख्याल है और कुछ नहीं | बुद्धिमान ज्ञानता है 
कि ये वात कभी भी विज्ञान की कलोटी पर खरीं नहीं सिद्ध 
हुई', अतः इनसे बचना और बचाना मेरा धर्म है । 

देखिये, प्राचीन धर्म प्रधान युग में धस्ती चपटी और 
चौकोर या कुप्हार फे चाक फे समान गोल थी, इसके सिर्की 
ओर श्र्थात्‌ ऊपर को आकाश में सबसे ऊँचा स्थान ईश्वर 
का था, इसके नीचे देवता निवास करते थे, देवताओं के नीचे 
क्रमशः नीचे दी ओर और और जाति के लोग रहते थे, 
क्योंकि आकाश सात भागों में विभक्त था। झुसलमानों को 
विश्वाल था कि खुदा अशं-मुअज्ञा पर, भुहम्मद कुर्सी पर; 
मसीह चोथे आखमान पर अपनी अपनी हवेलियों में रदते थे । 
झुवगे का द्रवाजा बन्द रहता था। मुहस्मद्‌ साहब के पधा- 
रने पर रुवर्गे के दारोगा रिजवान ने उसका ताला खोलकर 


इजूर को सारे बहिएत की सैर कराई । मौलवी शहीद ने अपने 
' ै 


( १३० ) 


मोलूद में एक जगद् लिखा है--'यों कहे वहीं खोल दिया 
.कुफ्ले दरे चखे कुदन! । अर्थात्‌ मुस्तफा का स्वांगत करते हुए 
पुराने श्राकाश का ताला खोल दिया, जैसे खुपरिण्टेण्डेर्ट के 
आने पर जेलर जेल का ताला खोल देता है | हिन्दू-शासत्र कददते 
हैं कि ऊपर सात्विक लोग ज्ञाते है, वीच में राजल वस्ते 
है और तामसी नीचे पड़े रहते हैं। याद रहे कि प्राचीन काल 
में जमीन की भी सात तहे थीं और एक एक तद्द में एकएक 
लोक बसता था। इन लोकों में कई प्रकार के नरक थे, यहाँ दी 
किसी एक लोक में पितूगण रहते थे, लेकिन श्राजकल शान 
के प्रकाश ने सारे तिलस्मात का सत्यानाश फर डाला, 
चिज्ञान के जादू ने सारी वाजीगरी का भेद्‌ खोलकर घर दिया । 
अब ऋषिराज़ के कमणडल में डाली हुई मछुली इतनी 
मोटी ताजी नहीं हो सकती कि सारे संसार के पानी फो घेर 
ले श्रीर न इतने जोर का तूफान द्वी आ सकता है कि दजस्त 
नूद को इवती हुई दुनिया को बचाने के लिए बीज की भाँति 
प्रक एक जोड़ा सारे संसार के ध्राणियों का नावपर धरफर 
खुरक्तित रखना पड़े । क्‍योंकि श्रव लोग समम गये हैँ फि मद्दली 
के मोटेपन की दद्द है शरीर ज्ञो तूफान संसार को घेर लेगा 
बह एक नावको वाकी नहीं छोड़ सकता। इन दृन्तकथाश्रं 
ओर ये-लिरपैर के गपोड़ों के दिन दूर गये और बहुत दूर 
गये। यदि कोई इस छान फे युग में भी इन बातों पर 
विश्वास करता दै तो में समझता हूँ कि उसे किसी अच्छे 


( १३१ ) 


खुप्रवन्धयुक्त पागल खाने को कोठरी में आराम करने की बहुत 
जरूरत है । 

धार्मिक युग में पुरोडित-मण्डल स्वर्ग और नरक का सारी 
हाल जानता था, भ्रृहस्थों के दिये हुए अन्न-वख््र वगैरह सारी 
चीज़ों फो उनके पूरे पुरुषों के पास बडी चतुराई; सावधानी 
ओर ईमानदारी के साथ पहुँचा देता था। आज भी ऐसे 
पुरोद्तित हैं जो सारा सामान दाता फे माता पिता के पास ठीक 
ठीक पहुँचा देने का दम भरते दे और उनसे भी अधिक चुद्धि- 
शाली प्रतिभावान वह लोग हैं जो इस पज्ञेन्ली के द्वारा लगा- 
तार थोड़ा-बहुत लामान रवाना किया करते हैं। परन्तु अब 
दिल में एजेएट समझता है कि यद मेरी धोजेवाज़ा है जो बहुत 
दिन न चल सकेगी, क्योंकि इनकी आमदनी पहले की अपेक्ता 
अब रुपये मे आने सर भी नदीं रद्द गई। पारसल भेजने वाले 
मद्ाशय भी समभने लगे है कि दमारी पारसले बीच में दी मारी 
जाती हैं, ओर लोग सोलदों आने दजम कर जाते हैं। हज़ारों 
वर्ष दो चुके, आजतक पक की सी रखोद्‌ नहीं मिली | विश्वास 
की भी कोई सीमा दे? पर हो क्या, वेचारे लकीर के फकीर, 
सूर्खा स्त्रियों के पिंजड़े की चिडियॉ जानवूक कर नाक छिदाते 
हैं और कौड़ी पहनकर नाचते हैं। समय आ रहा है कि भारत 
में इन नाचनेवाले बन्दरों और मदारियों की कथा फेवल 
पुस्तकों में रद जायगी | देखने को लोग तरलेगे और कहगे-- 
“छुन्ती इन्द्र की सभा हमने कहांनो में हैं ।” 


( श३२ ) 


पादड़ी खाहब फरमाते हैं कि शैतान मन्नुष्यों को लालच 
में डालता है, उसने मसीह को भी लालच में डालना चाहा 
था । परन्तु थद्दी पादरी मद्दाशय स्वयम्‌ लाडंस्‌ प्रेश्नर अर्थात्‌ 
प्रभु की प्रार्थना में कद्दते हैं, “भगवन्‌ ! हमें लालच में न डाल 
(,6४१ ए७ 70६: 7770 शग्रएशधं००७ )। जब खुदा भी 
मजुण्य को लालच में डालता है और शैतान भी, तो खुदा 
ओर शैतान में क्या अन्तर रद्दा? ये दो चीज़ कैसी हुई ! 
थद्द पद्देली बूकतनी फठिन है। जान पड़ता है कि समय समय 
पर लोगों के सिर में जो भी श्राय-वायँ-सायें समाया, वही 
उन्द्वोंने लिख मांरा और उनके श्रजुुयायियों ने खब कुछ श्राँख 
बन्द्‌ करके मान लिया। किसी ने जाँच-पड़ताल का कष्ट उठाना 
उचित नहीं सममका। दमें तत्वाे सूच्र के कई अध्यायों में 
ओर अन्य प्रन्थों में भी अनेक गपोड़े मिलते हैं; जिन्हें जैन भ्राता 
बड़े मजे में इलुर की तरह इलक के नीचे उतार जाते हैं। 
हम इस निवन्ध को पुस्तक बनाना नहीं चाद्वते, नहीं तो सभी 
धर्मों की गपोड़ कथाओं का खासा दि्र्दर्शन कराना फोई 
बड़ी बात न थी। कद्दना यद है कि इस प्रकार की प्रमाणद्दीन 
बिना जाँची पड़ताली वातों को सत्य मान लेना द्वी श्रन्थ 
विश्वास है। सच तो यद है कि न कोई अच्छी बुरी श्रव्यक्त 
श्रात्माएँ है, न कोई संसार का स््रष्टा और नियन्ता है न फोई 
मनुष्य का अव्यक्त प्लामक है; न कहीं इतिदास में ऐसी बातों 
का पता लगता है और न तक विशान से उनकी पुष्टि द्वोती 


( शश्छे ) 


हैं। ये निमुंल गाथाएँ दमारी समझ, हमारे शान, विचार और 
बुद्धि के दादरकी है और चुद्धिदीनों को दी सोहती हैं। 


सक्षान मजुष्य को सामने आई हुई बातों पर सोचना ओर 
विचार करना चादि८, हर बात की परीक्षा और पड़ताल 
करनी चाहिए; तके द्वारा उसके सत्याखत्य की छानवीन करनी 
चादिये। ज्ञो घातों को सोचता विचारता नहीं; वद् सशान 
प्राणी कदलाने का अधिकारी नहीं है। विचार-शक्ति के होते 
हुए उससे काम न लेनेवाला आदमी आत्मवञूचक है। जो 
स्व॒तन्त्रतो-पूबषक सोचते-विचारने और तके करने से डरता 
है, घद महाकायर है और अन्ध-विश्वास का क्रीत दाख है। 


हमारे सरल हृव्य पाठक-पाठिकाएँ शायद्‌ कहे कि 'अन्घ 
विश्वास” से क्या हानि है?! दम कद्दानी किस्सों को सत्य मान 
लें तो इससे कया बनता विगड़ता है? वैद्य, दकीम और 
डाक्टर की दवा करते रहूँ साथ दी यदि गरणडे-तावीजों फो 
भी गले में डाल ले, भांड़ा फूकी भी कराते रह तो कौन-सी 
बड़ी हानि है ! 


एक दिल में अपने एक संस्छतश् मित्र के साथ एक वारात 
में ज्ञा रद्ा था। भेरे मित्र ने कद्दा--यदि्‌ हम ईश्वर को जैला 
संसार कहता है वैसा मान ले' तो क्या इज ? जो ईश्वर नहीं 
हुआ तो कुछ नहीं विगड़ा और जो आगे चलकर ईश्वर 
निकला तो हम दण्ड से बच जाँयगे। मेंने उत्तर दिया कि 


( २३४ ) 


कम से कम आप ईश्वर के अस्तित्व में सन्‍्देद तो ज़रूर करते 
हैं, यह वात आपके शब्दों से ही प्रकट है। 

इस प्रकार के प्रश्ष करनेवाले, सरलगामी, सन्देह में जीवन 
बिताने वालों को मैं यही उत्तर दे सकता हूँ कि जो लोग 
डुनिया की खुराफातों को यही समझकर ठीक मानने और 
करने लग जायेँ कि बात ठीक है तो ठीक ही है, अगर ठीऋ 
नही है तो भी हमारा इसमें हज ही क्‍या है तो आदमी का 
द्माय पागल-खाना वन जाय और उसका सारा समय इन्हीं 
कार्मों मैं नष्ट द्वो जाय और संसार केवल विज्षिप्तों के दी रहने 
के उपयोगी हो जाथर्प्नऐली वेहद्गियों में पढ़ने से हमारा 
विवेक-शक्ति मन्द्‌ पडते पड़ते नष्ट हो जाती है, हम मनुष्यता 
से गिर जाते है; हमारे विचारों और कामों में हढ़ता नहीं 
रह जाती, दममें कब्चापन पैदा दो जाता है, सचाई की 
खोज, झअन्वेषण ओर आविष्कार की योग्तया क्लीण पड़ जाती 
है। कच्चे विचार और सरल-गमन, धोखा, छल और जाल के 
दी वरावर अदठुसव और अछुभूत खत्य को भी स्थान देते हैं, 
गधे और घोड़े को एक समझ बैठते हैं, और कार्य कारण 
सम्बन्ध को थशुला देते हैं। चे-पंदी के लोटे से लुढ़कने चाले 
विचार के लोग प्राकृत नियमों को और प्रकृति के कामों को 
भूल बैठते हैं और प्रत्येक असम्भाव्यता और सूढता के आगे 
भयभीत द्ोकर ग़ुलामों की तरह काँपते हुए खड़े रद जाते हैं, 
और सत्यासत्यका निर्शयय नहीं कर सकते। सार यद्द कि 


( ररेप ) 


अन्ध-विश्वास का अनुगमन और सन्दिग्ध पथ का अनुसरण्ण 
मनुष्य को विवेकदीन बना डालता है | बुद्धि पर प्राकृत 
ज्ञान का प्रकाश पड़ना वन्द दो जाता है, आगे की राह नही 
सूभती। प्रकृति अद्वृश्य, अज्ञात, अच्यक्त शक्ति के दाथः में 
कठपुतल्ली की तरद्द नाचती नज़र आती है।... 
उमा दारु योषित की नाई । 
सवहि नचावत राम शुसाई' ॥ 

कह कर सनुष्य अपने ज्ञान की उन्नति से हाथ धो बैठता है। 
अलौकिक शक्ति, यक्षिणी का माया दण्ड या बाजीगर की लकड़ी 
एक घटना को 'छू! करके उड़ा देती है, काथ्यों' के कारण को 
पता नही चलता, सारे कार्य्य प्राकृत कारणों से निरुसवन्ध-से 
रद जाते हैं। मन की उमंग का साम्राज्य हो जाता है, विचार- 
स्वातन्त्रच जाता रहता है, सत्यालत्य के विचार और विवेकपर 
परदाक्षेप दो जाता है, हथाई किले तय्यार होने लगते हैं, बेपरकी 
उड़ान भरती है, परदार जमीन पर गिरती नज़र आती है, श॒र्णो 
प्रमाणों, सम्बन्धों और फल्लों का साम्राज्य काफूर दो जाता 
है, तके शीलता और बुद्धि विदाई लेकर चल देती हैं और अच्ध- 
विश्वास का अखण्ड साप्राज्य हो जाता है। हृदय बद्ध, समझ 
पत्थर, दिमाग पिलपिला होना, छाती का घड़कना अन्घ- 
विश्वासियाँ में अवश्यस्सावी है । 

श्न्ध विश्वास से संसार में समुन्नति की प्रगति रुक जाती है 
मनुष्य की योग्यता, शारीरिक और मांनलिक शक्तियाँ, अलौकिक 


( श३६ ) 


शक्तिकी सदायता की खोज में विर्स कर अति विश्वास-प्रवणता, 
श्रद्धा जाइचअवशात्‌ रीति-रिवाज़, पूज्ञा-पाठ, प्रार्थना, उपासना 
और वलिदान आदि की खुराफातों और चादियातों में उनक 
कर जर्दाँ की तहाँ ज्यों की-त्यों रद जाती हैं, पुष्पित, पल्वित 
* फतल्नित और गुणित नहीं हो सकती । सचाई की खोज्ञ की इच्छा, 
मेधा- की दौड़, आविष्कार और अन्वेषण की कासनां और 
सद्भाव खरगोश के सर का सींग द्दोज्ाता है। नशे से बुद्धि का 
दरण दोना वहुधा कहा और झुना जाता है किन्तु अन्ध विश्वास 
चुद्धि के अपदरण में नशे का दादां गुरु है। अन्घ विश्वास 
स्वतन्त्रता का शत्रु है। जो जाति इस भद्दा रोग से निरामय 
नही दोती वद स्वतन्त्रता नहीं लाभ कर सकतो | 
अन्ध विश्वास द्वी देवताओं, फरिएतों, दैत्यों, शैतानों, भूत- 
प्रेतों, जादूगरों, निशाचर्सों, शकुनशञों, ज्योतिषियों, नवियों और 
चलियों की प्रसविनी है। इसोने पोपों, मदन्तों, पुजारियों, 
ओऔरियों, योगियों, योगिनियों और पुद्दोद्दित-पुरोहतानियों को 
जन्‍म विया है। सन्त, मद्दात्मा, धर्म्मोपदेशक, शिक्षक, भिखमगे, 
फकीर, साधू, सब इसीके वच्चे दै। इसी ढुए अन्ध विश्वास- 
ने मजुष्प को मनुष्य फे पैरों पर गिराया, पत्थर, चृद्ध पश्ठ श्री 
पक्तियों के सामने ह॒में घुटना देकना सिखाया, इसी की बदौलत 
सांपों की पूजा हुई, नरवलियाँ की गई", बच्चों का वध किया 
गया, स्री बच्चों को दान किया गया, चेचा गया और त्यागा 
गया। शेख सद्दों की कड़ाद्दी, कुवाँचाले की चौकी, पीपलचाले- 
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की ध्वजा, जखैया, दुलदृदेव और गूगा पीर के गुलगुले प्रभुत 
सूढ़ता फे काम महामान्य मद्दाराज अन्ध विश्वास के दी प्रताप 
के फल हैं । 


अन्ध विश्वास ने मनुष्यों को सताने के अनेक यन्त्र निर्माण 
किए | इसकी दया से अगणित नर-तारियोँ की खाले खींची 
गई। लाखों जीते जलाये गये और करोड़ों जेल्ों में सड़ाकर 
मारे गये । ईसाई धस्मे का इतिदास इस विषय पर अधिक 
प्रकाश डाल सकता है, सुललमान भी ईसाइयों से बहुत पीछे 
नहीं है, और न हिन्दु दी इस मद्ामहिस्न ग्रुण से नितान्त कोरे 
है । धर्स्मान्धता के नशे में, पागलपन को ईश्वर की दया और 
प्रेरणा, विज्षिप्तों को ज़रे और बदहक को परमात्मा का ज्ञान समझने 
में लोग आज सी नहीं दिचकते, आप न माने तो सटोरियों और 
अनपढ़ दीन-हीन क्लिसानों और मजदूरों में वेठकर देख लें। 
कितने झुआड़ी, सटे, खेले, ठेलेचाले, बीमार और छुखी हरामखोर 
गलेड़ियाँ भेंगेड़ियों ओर शराबियों को सिद्ध वाबाजी मान 
अपना सर्चस्व उनको समर्पण कर देते हैं। बहुधा भोलीभाली 
स्त्रियाँ श्रपना सतीत्व सी खो बैठती हैं । 


अन्ध विश्वाल इमारा खान-पान छुड़ांता है, दम अपने 
आपसे घृणा करना सिखाता है, दम सब बालबच्चों सहित भूके 
मरते हैं और नंगे रहते हैं परन्तु हरमखोर्से को इली के 
शआदेशानुसार खूब माल खिलाते और कपड़ा पद्नाते हैं। यद 
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अपन्नुव को धुचपर, अज्ञात को ज्ञातपर महत्व प्रदान करता है। 
अगर इसकी समांलोचनां की जाय, इसकी किसी बात पर शंका 
डठाई ज्ञाय तो अन्ध-विश्वासी ईश्वर की अवज्ञा, धम्म॑श्नन्थों के 
आदेशों की अवहेलना और देश के चलन के प्रति वगावत करने 
का अपराध लगाकर समात्रोचकक्की जीस कटवा लेता है, शेंका 
करनेवाले का वहिष्कार दोता है। पसलोक का भय देनेवालां, 
बुद्धि विज्ञान और मानवीय समुत्नति का शत्रु और घृणा, ऋणड़ा, 
फसाद, विश्नह, स्वार्थान्धता, छोटाई, बड़ाई, दीनता, द्वीनता 
फैलानेवाला विष अन्ध-विश्वास है। जिस दिन लोग आँख 
खोलकर वात का विश्वास करना सीख लेंगे उस दिन छुल, 
कंपट, ढोंग द्गावाजी, दृररामखोरी, दुष्टवा, पराधीनता, अत्या- 
चार और अनावार आंदि सारी बुराइयों का श्रन्त हो 
जायगा । 

अब खुद हम अपना स्वामी घड़कर तैयार करना और 
कृतज्ञातापूबेक उसकी गुलामी की जंजीर अपने पैरों में डालना 
पसन्द नहीं करते। हम अपने को किसी का दास वनाना नहीं 
चाहते, न बनायेंगे। न हमें नेता की जरूरत है और न अज्ुयायी 
की | हम तो यही चाहते हैं कि मनुष्य अपने प्रति सच्चा दो, 
अपने आदर्श पर अटल हो, दरड आदि की धमक्रियाँ से निडर 
होकर रिशवत्तों के बादों में न फेँसे | हम धरती द्वो या श्राकाश, 
कहीं भी किसी भी एक अत्याचायी और स्वेच्छाचारी की उंष्टि 
नहीं देख सकते । 


न 
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केबल विज्ञान ही हमें अमूल्य रलन दे सकता है। विज्ञान 
दी एक महघे पदाथे है। इसने मन्नुष्यज्ञाति को शुल्वामी से 


, छुटकारा दिलाने को बीड़ा उठाया है। यह नगों को बस्र और 


भूखों को आहार प्रदान करता है। इली की अपूर्व दया से हमें 
रहने को घर, बहुत काल तक जीने का साधन, शानवृद्धि के 
निमित्त पुस्तक और चित्र मित्रे हैं। इसी के द्वारा दमें रेल तार, 
फोनोग्राम, टेलीफोन और बिजली जैसे आश्चय्येज्ननक पदार्थ 


' .'इस्तगत हुए हैं । इसी ले हमें कल्यनातीत अनन्त सामग्री भोगने 


को मिलेगी । विज्ञान दी हमारा सद्ारा, संरक्षक और मोक्षदाता 
है। इसी के प्रताप से ईमानदारी और सचाई छल एवं घोके- 
पर विज्ञय पा सकती हैं | इससे हमारे मावलिक और शारीरिक 
रोग इटे हैं ओर दरंगे। यह हमें लाभदायक धस्मे सिखलायेगा, 


.. सन्देहों को विदूरित करेगा, संसार को अन्ध विश्वास के गढ़े 


से निकालेगा | इसकी सेना में विचारशील, सत्यवादी, तर्च- 
दर्शी, दाशेनिक, वैज्ञानिक, सूर और साबनन्‍त को स्थान मिलेगा 
और पुरोहित, पणडे, पुजारी, जादुगर वगैरः विज्ञानसान्ु 
के प्रकाश ले भाग कर उलुकों की भाँति सदएसवंदा के 
लिए अज्ञात लोक में जा छिपेंगे । इसके साम्राज्य में छल 
ओर कट्टरता को स्थान नहीं मिल सकता । आओ 
प्रिय चान्धव दम महाराज़ा-घिराज विज्ञीन की उपालना 
करे; जिससे दीनता, हीनता, क्षीणता का अन्त हो, हमारे 


 यापों और अपराधों का नाश दो | हम बड़े, श्रेष्ठ और 
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अच्छे बनें । विज्ञान का ही हाथ संसार को स्वतन्त्रता 
दिलायेगा । 

हमें पूर्ण आशा है कि इस विज्ञान के युग में, सारे संसार के 
साथ भांरत का भी सब धकार कल्याण होगा और वहुत जल्द 
द्ोगा । उन्नति का एकमान्न मार्ग शान, विवेक और विचार- 
स्वातन्त्य है, प्रकृति का पाठ और उसके रहस्यों को खोन्न है, 
इसी को प्रत्यक्षचाद कद्दते हैं। 

पाठक कहेंगे, कल्याण छिसे कद्दते हैं ? उत्मति क्या पदार्थ 
है? क्‍योंकि उन्नति के स्वरुप में वडा मतसेद्‌ है, इसकी परि- 
भांषा श्रत्यन्त विवांद्य॒स्त है। आज जिसे एक समुन्नति श्रौर 
कल्याण के मार्ग के नाम से पुकारता है, दूसरा कल उसीको 
घोर पतन और ब्रता बतलाता है। 

धर्मके ही सम्बन्धमें हम देखते है कि लोग बिना सममरे-बूमे 
अपनी प्रार्थना सस्क्त, और श्र्वी में करते है, यदि मातृभाषा में 
प्राथना करें तो बहुत कम प्रतिष्ठित समझी जाती है, शायद 
अज्लाद मियाँकी समभमें भी न श्रासके । लेकिन बहुत से समभझ- 
दारोंका मत है कि सब प्राथना-उपासना अपनी मात्भाषापें दा 
होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर समझे या न समभे कम से कम 
जो कुछ दम अपनी जवान से कहते है उसे खुद तो समझ्त ले । 
किसी समय इइड्सैण्ड में ऐसा कानून था कि जो कोई बाइ- 
बिल अपनी मांठ्माषा में पढ़ेगा, उसका धसबार ओर सारो 
सम्पत्ति-यदाँ तक कि उसका शरीर और प्राण तक राज्य 
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आत्मसात्‌ कर सक्रेगा। भारत के ब्राह्मणों ने एक समय यद्द 
कानून प्रचलित किया था कि जो कोई शूद्र वेद्मन्‍त्र खुन लेगा 
उसके कानों में सीसा गसे करके डाल दिया ज्ञायगा। ऐसी 
दशा में कौन निर्णय करे कि कल्याण क्रिधर है किस काम में 
है। इस मद्दत विरोध में उन्नति की परिभाषा करना कठिन पया 
अखसम्भव हो जाता है । 
किसी को पराचीनता पर ही श्रटल विश्वास है, वद उसी 
में मस्त रहकर सांसारिक उन्नति की जड़ देखता है, क्योंकि 
जो वात चीज़ या पुस्तक पुरानी है वह आँख मूँदकर मान लेनी 
चाहिये। पुरातत का सम्मान इसीलिए द्वोना चाहिए कि वह 
पुरातन है, पुरातन के सामने विचेक, छुद्धि और भावों की अब- 
हेला करके भी सिर ऊुका देना पाणिडत्य है। जबतक किसी बात 
की पुष्टि में किसी पुरानी चह्मा बाबा की त्रह्मो भाषा और लिपि 
में लिखी हुई पुस्तक के दो-चार अवतरण खोज्ऋर न निकालते 
जायें, हमारी चद् बात सच्ची और मान्य दो दी नहीं सकती । 
कोई कहता है पुरानी बात खारो की खारी रद्दी के टोकरे 
की सीप देनी चाहिएं।नवीनता फे आदर के लिए. उसका 
नवीन होना दी पर्याप्त है। पुराने लोगों में श्रमर घुद्धि द्ोती तो 
उनमें आजकल के रेल, तार, जदाज़, पनडुव्वे, दवाई जहाज़ 
आदि बनाने के सारे दी वैज्ञानिक चमत्कार मौजूद दोते। 
पुराने लोग जहूुली ओऔर नादांन थे, उनकी लिखी पुरुतकों से 
आज़ हम कौन सा लाभ उठा सकते हैं ! 
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परन्तु, नहीं। प्रत्यक्षयादी कहता है--सत्य ही मान्य है। 
सत्य काल, दिशा और पक्तपात के वन्धन से अवाधित होता है। 
सत्य प्रकाश है । इसकी ज्योति हमें अन्धकार से निकाल कर 
सीधा मार्ग दिखलांती है और वास्तविक उन्नति के पथ पर 
ला छोड़ती है। अतः पुराने-नये का प्रश्न छोड़कर हमें सत्य 
का मार्ग अ्रहय करना उचित है। वालक की समीचीन बात 
उतनी दी मान्य द्वोती दै जितनी किसी बुद्ध था पुरानी पुस्तक 
की समीचीन वात । श्रस॒त्य, अनद्दोनी, अप्राकृत बात नई दो 
था पुरानी त्याज्य ही होती है। दम नई होने के कारण किसी 
उपन्यास या कल्पित गल्प की सचाई का दाधा नहीं कर 
सकते ओर न नवीनता के कारण भत्यक्ष विज्ञाजुमोद्ति या 
चैज्ञानिक खोज की दम उपेक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार दम 
पुरानी कथाओं के अचुसार यद्द नहीं मान सकते कि धी, दूध, 
दद्दी, मधु आदि के बड़े बड़े समुद्र धरामएडल पर विद्यमान 
हैं, अमुक देवता का शरीर ३५४० या ५०० धन्चुष ऊँचा था। 
हमें जैन तत्वाथ सूत्रों में या श्रीमक्लागवत के वतलाये हुए इति- 
दहांस और भूगोल पर केवल उनकी प्राचीनता के कारण विश्वास 
नहीं करना चाहिए। कया आज दम आचार्य जगदीशचन्द्र बोस 
की बातों को इसलिये अमांन्य कर सकते हैं कि थे नई हैं। 

मसीद की छठी शताब्दी में एक ईसाई साधु मद्दोद्य ने-- 
जिनका नाम कोसमांस ( (:057705 ) था--भागवतकार महा- 
शय की विचारशेल्ली के अ्र्युलार अपना एक नया भूगोल 


९ १४३ ) 


रचा। इस भूगोत्र के असुसार धण्ती एक गोल चपटी महद्दो 
का झुकड़ा है इसके चार्सो ओर समुद्र हैं। इस मिद्दी के दुकड़े 
को आधवेष्टित करनेबाली जला-रेखा के चारों ओर फिर 
एक और घचप्टी घरती की गोल रेखा है जो जल को 
चारों तरफ से घेरती है । इसी दूसरी धरती पर 
नूह के तूफान के पहले पुरानो दुनिया बसती थी। तूफान झआने 
पर नूद्द मियाँ ने मनुष्यों को वद्दाले सयाकर इस नई दुनिया में 
ला बचलाया। वाहरी धरती पर जहाँ तूफान आया था एक 
पहाड़ है, उसी के चारों श्रौर चन्द्र ओर सूर्य्य परिक्रमा किया 
करते हैं । यद वात १४०० वर्ष की पुरानी और कुरानी गण्प 
की जननी है। कया इसे दम पुरानी दोने के कारण सत्य 
मान लें 

यदि दम अपने प्रित्रों के ऋथनानुसार मान भी ले कि सभी 
पुरानी बाते समीचीन होती हैं अ्रतः उन्हें हम आँखे बन्द करके 
सत्य मान ले, तो भी यद प्रश्न उत्पन्न दोता है कि प्राचीनता 
आंर नवीनता के वीच की विभाजक रेखा कोनसी है कितने 
दिनों की वात को पुरानी समर्के और कबतक किसी बात 
को नई मानते रहे ? वर्तेमान तो लगातार भूत में परिणत 
होता रद्ता है । क्‍या हमारी भावी खसनन्‍्तान शआजकल 
की गलपों और कहानियाँ को सच्च मान लेगी ? क्‍या 
हम अलिंफूलैल। और कादम्बरी आदि को बातों को सत्य 
मान ले 


( १४४ ) 


आदम से ,खुदाने खुरियानी भांषा में बात-चीत की, मूला 
से इबरानी में, मुहम्मदसे अर्वी्मि, प्रह्मद्‌ से संस्क्तत मैं, नामदेव 
से हिन्दी या डिगल में, यद तो लोगों ने समभ दी रखा है, 
लेकिन हजरत 'ऐण्डी कम्प! ने अपनी पुस्तक में जो १५६६ ई० 
में प्रकाशित हुई है, कद्दा है कि खुदा ने आदम के साथ स्वीडिश 
भाषा में बातचीत की, क्योंकि स्वर्ग की भाषा स्वीडिश है। 
हमारे देश के स्वर्ग के दावीदार कदते हैं कि स्वगं की भाषा 
संस्कृत था प्राकृत है। गयाधघरों की भाषा का पता लगाना 
डुस्तर दो रहा है। दमारे जैन तीर्थंकर्सो की भाषा फेवल गणशधर 
( तीर्थंकर्सो के द्विभाषिये ) ही समझ सकते थे । यद्यपि श्रन्तिम 
तीर्थंकर महावीर स्वामी को हुए श्रभी २५०० बे ही हुए हैं । 
थद्द गणधर महाशय जो बोलते थे उसे देश-देशान्तरके सब लोग 
अपनी-अपनी भाषा में ही छुन और समझ लेते थे | यद्द सब 
आचीन भ्रन्थों की लीला और हमारा अन्ध विश्वास है । 

श्रन्त में भवत्यक्षवादी की द्वष्टि में उन्नति का मार्ग वही है जो 
मनुष्य जांति में से शारीरिक ओर मानसिक गुलामी को विदृरत 
करने का साधन दो; पूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वतन्त्रता 
दी समुन्नति है। संखार में सब प्रकृति-प्रद्त पदार्थों को बिना 
शरोक-टोक मनुष्य खां-पी ओर भोग सके, इसीमें कल्याण है, 
इसीमें मुक्ति और इसी में खुल और आनन्द है। - 

यह लेख सरोज में कलथुगी चारवाक्‌ के नाम से सन्‌ ३९३० में 
छपा था । 
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52002 7 यथा उधर ? किधर ? यह प्रश्न मेरे मन में 
2५ ३ पैदा द्वोता है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा 


०० डे हूँ कि संसार में दो मार्ग हें--लोकिक और 
08 अलोकिक; प्राकृतिक और श्रतिप्राकतिक था 
नैप्तगिक और काटपनिक । 


, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक या लौकिक मागे तो वह 
चास्तविक मार्ग है जो हमे प्रत्यक्ष प्रेरणा करता है कि हम 
संसार के द्वितार्थ जियें, मरे; अपने दिल और दिमाग से' 
काम ले, भाकृतिक शक्तियाँ को खोज और आ।विष्कारों में 
संलम हों और इन कार्मो का यद फल दिखलायें कि दम खुखी 
मनुष्य हैं और दम सबको खाने को यथेष्ट अन्न, पदनने को 
पर्य्याप्त कपडा और रद्दने को समुचित स्थान प्राप्त है। इन 
शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-लाथ दमारा काम 
हो कि दम अपनी मानलिक छुघा-निवृत्ति के लिये कला और 
विज्ञान को अपने मनोरझज्ञन फी छुरस्थ वाटिका समझे । 

( १४५ ) १० 






( १७४६ ) 


दूसरा मार्ग यह है कि कात्पनिक जगत्‌ में आँख बन्द 
किये फिर, परलोक की चिन्ता में इस लोक का खून करे, 
अजात का पक्त लेकर ज्ञात का तिरसकार करें, विज्ञान, कला- 
कौशल और बुद्धि को छोड़ कर प्राथेना और मन्त्र आदि के 
जप से अपने सारे कामों को श्रनायास्र द्वी बना लेने के उद्योग 
में लग। | 

पदला मार्ग है--लोचना, विचारना, देखना, अन्लुभव से 
काम लेना, विवेक के प्रकाश के पीछे चलना | दूसरा रास्ता है, 
बिना ज्ञानी-बूकी वात पर विश्वास कर लेना, मान लेना, 
उसीका अश्लुकरण करना और अपनी ज्ञानेन्द्रियों तथा मन और 
बुद्धि का अविश्वास करना। जो लोग जावक्रार वनऊर हमारे 
सांमने आवे उनके सामने सिर क्ुका देना, खत्यातत्य के 
निणंय से मुंह मोड़ना और आँखों से अधिक कानों का भरोसा 
करना । | 

एक पत्त हमें कदता है कि तुम मनुष्य हो । तुम्हें मज्ुप्य- 
जाति के उपकार के लिये ज्ञीना-मरना चाहिये। तुम्दारा धर्म 
है कि अपने वाल-वच्चों, इप्ट मिन्नों का जीवन सुखी बनाओ और 
सखार में खुख से रहो । हो सके तो प्राणी मात्र को नहीं तो 
मलुष्यसात्र को--ख्री हो या पुरुष--ढुःखों से बचाओ । दूखरा 
पक्त कहता है, तुम संखार में भूत-प्रेतों, देवताओं ओर फरिएवों 
की सेवा के लिये अपना ज्ञोवन समपेण कर दो । इनके पताप 
से तुम्हें दूसरे लोक में, सरने के वाद, बड़े-बड़े खुल मिलेंगे । 


६ एछछ७ ) 


पक ओर हमें विदेक को खिंदालनासीन करके इतिदृत्तियों को 
अपना विश्चासपात्र आमात्य बमाने की प्रेरणा हो रही है और 
दूसरी ओर विश्वालपण्ता के राज्य में आँख बन्द करके केचल 
विश्वास के भरोसे जीवन अतिवाहित करने की शिक्षा 
मिलती है। 
पक मार्म है, श्रपने भीतरी और बाहरी प्रकाश के सद्दारे 
आँख खोलकर चलना, अपने छानेन्द्रियों पर भरोखा ओर 
विश्वास करना । दूसरा भाणे है, आँख बन्द करके दूसरों का 
अदप्ठुकरण करना । 
पक पक्त फद्ता है, घास्मिक, ओर ईमानदार धनो; अपने 
विवेक और सह्विचार से दूसरों को सनन्‍्माग पर लाने के लिए 
उन्हें प्रेम-पुरसूलर अपने विचारों को दो, लीधे और निर्भय खड़े 
दो, धोकों, छुल्लावों ओर नरकों का झ्याल छोड़ो 
दूसरा पक्ष कहता है कि भयभीत रहो, कुक जाओ, अपनी 
अस्तरात्मा को घोका दो, दूसरों की मानलिक और शारीरिक 
स्वतम्बता छीनने में सहायक वनो ओर अपनी प्राकृत स्वतन्त्रता 
का भी उपभोग भूल जाश्री 
पक दल दम चतलाता है, अतिप्रारंंत बातों पर विश्वास 
करो, रोजे-नमाज़, प्रार्थवा ओर उपासना में लगे रहो ! 
ठ॒म्दारा कल्याण इसो में है। इसीले चर्षों द्वोगी, धूप दोगी, 
खेती अच्छी दोगी और तुम आरोग्य और दीर्घायु 'दोगे। 
ठम्दारा घस्मे है कि तुम राजा और राजनियममों ( कासूनों) 


( रेठफ ) 


से डरते रहो । राजा की प्रसन्नता से तुम्हारा भल्रा होगा। 
राजा ईश्वर का अश है। उसके प्रति आत्मसमपंण कर देना 
सबसे श्रच्छा काम है। 

दूसरा दल कद्दता है, इस बातपर मत विश्वास करो कि 
कोई शक्ति प्रकति की प्रगति को रोक या बदल खकती है। 
भंका, तूफान, वृष्टि, पावन और भूकम्प सारे प्रकृति के खेल हैं, 
प्रकृत नियमों के अनुसार होते रहे हैं और दोते रहेंगे। 
कोई भी मनुष्य किसी राजा, वबादशाद्, दाकिम था किसी 
धम्मैयाज्क की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुआ | सबके शरीर, 
मन और बुद्धि है। प्रकति सब के उपभोग के लिए बनी है। 
इसलिए बीर बनो और वसझुन्धरा पर निर्भय अपने प्राकृतिक 
अधिकारों को लेकर विचरो। 

कुछ भोले-भाले था, ध्ुलानेबाले परिडत कहते हैं कि 
आदिम मनुष्य जगली और नालायक पश्च थे। वद अलग- 
अलग छोटे-छोटे कुटुम्ब लेकर रहते थे और अपने भोजन 
और वस्त्र के लिए एक-दूसरे के साथ लड़ते-कटते और मरते 
थे, स्त्रियों के लिए भंगड़े करते थे । किसी दयालु पुरुष ने 
जन्म लिया और उसने उनमें शान्ति की स्थापना की । पाश्चा- 
व्य देश के विद्यान 'दक्सले! मद्ाशय ने भी द्योवीस” मद्दाशय 
के खर में स्वर मिलाया और १८८५ में लिख डाला कि आरम्भ 
काल में मनुष्य लड़ाई-सिड़ाई करके ज्ञीवन व्यतीत करते थे, 
“नित्य आपस में झगड़े ठाने रहते थे । तव कुछ उच्चकोटि के 


श्ध्र६ ) 


लोग पैदा हुए और उन्द्रोंने पदजेपहल समाज की घुनिधाद्‌ 
डाली | इन मद्ाशय का “जीवनन्संत्राम” ( 590886 07 
छद्यछ०7०४ ) मामक सिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध है। पाठक चादई 
तो उसे पढ़ें और विचार । 


कहाँ तक कहे, दादा डारबिन के- चेले-चाँटे भी कद उठे 
कि समाज मनुष्य की कृति है। यदि कहीं विद्वान शिरोमणि 
ध्राउदन! का तके इनके दिमागों में पेदा हुआ होता, ओर 
उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण कुछ और गददरी द्वष्टि से किया 
दोता तो अ्रनायास द्वी इनकी समझ में आज्ञाता कि समाज 
भर्ुष्य का आविष्कार नहीं है, समाज मनुण्य की उत्पत्ति से 
बहुत पहले ही धरामण्डल पर वर्तमान प्राणियाँ में मौजूद 
था। भमलुष्य-द्वारा समाज की आविष्कृति की गाथा घर्म्मा- 
चार्य्यो" के दिमायों की श्रनोखी कल्पना है। इनन्‍्दीं की दूर 
देखने वाली बुद्धि ने राज़ा का आविष्कार किया। इन्हीं 
नादानों ने राजछुल और धस्मेकेतव को संसार में फेलाकर 
मनुष्य जाति को घूल में मिलाया । 


आज भी हमारे शिक्षक, श्रध्यापकफ और आचार्य पाठ- 
शालाओं, मद्दोषिद्यालयों, गुरुकुलों ओर विश्वविद्यालयों में 
हर्मे सिखलाते रदते हें कि मनुष्यों के ऊपर एक वलवततम शक्ति 
फी स्थापना की आवश्यकता है।- ये महापुरुष समाज में उन 
नैतिक नियमों को जो उन्होंने अपनी चालबाज़ी से गढ़कर 


( १५४० ) 
लिख छोड़े हैं, तोड़नेवाले को विविध प्रकार फे दराड.देकर 


अपने नैतिक भाव के पौदे को दरा-सरा रखने की शिक्षा दिया . 


फरते हैं। इसे वे राष्ट्र के जीवित रहने के लिए अनिवार्य्य 
बतलाते हैं । यद्द सब इसलिए किया जाता है, कि कहीं लोग 
सावधान हो गये तो इन मद्दापुरुषों की, जो दूसरों की सरलता 
ओर नादानी से संसार के सारे खुख बिना परिश्रम भोग रहे 
हैं, दाल न गलेगी । 
हमें उन लोगों से तनिक भी घुणा नहीं, जो उल्टे रास्तेपर 
भटक कर चले गये हैं। दम उन्हें यद बताना चादते हैं कि 
हमारे पूर्व पुरुषों ने, जों कुछ उनसे बना, बहुत किया । उन्होंने 
अलौकिक शक्ति की पूजा और अचचना में कोई केसर नहीं 
छोड़ी । उनकी समझ में परमात्मा सारे विश्व का एक स्वेच्छा- 
चारी एक मुखी-सत्ताधारी राजा है। वद सब कुछ अपनी 
मनमानी करता है । क्‍योंकि उसमें शक्ति है। वद्द दर्मे इस लोक 
में भी सुखी रखता है ओर परलोक में सी । इसपर मी जब 
उन्हें दुख मिलने लगा तो वद्द एक आखझुरी शक्ति को मानने 
लग गये। इस शक्ति का भी आतड्ड उनके मनों में ईश्वर-शक्ति के 
समान दी बैठ गया। यह दूसरी आखुरी या“#तानी शक्ति 
इन्हें ईएवर से भी अधिक चात्लाक नज़र आई, क्योंकि वह 
ईशबर की प्राथना और उपासना करते रहने पर भी अपना दाथ 
बढ़ाने लगी | इस तरद् बेचारे चक्की के दो पार्टों के बीच संग 
की तरद दले ज्ञाने लगे। हमारे पूर्व पुरुषों को न ईश्वरी शक्ति 


न 


( १५७१ ) 


से प्रेम था न आखुरी-शक्ति से घुणा थी। लेकिन इनमें दोनों 
का ही पूरा-पूरा भय समा गया था। वे अपने ऐदिक और 
पारलौक्रिक झुलों की खोज में कभी इधर भ्ुकते और 
कभी उधर । 

जब पूर्वकाल में मांनव-लमाज इस चक्कर में पड़ा तव कुछ 
विचारशील ज्ञोम उत्पन्न हुए। इन्होंने अनुभव किया, सोचा 
विचारा और अपने अछुभवों और विचारों को लिएिबद्ध करना 
आरणस्स किया । धीरे-धीरे इन्हें मालूम दोने लगा कि किसी« 
किसी समय अमुक-अमुक निर्देष्ठ कारणों से चन्द्रइदस और 
सूर्यम्रदृण छुआ द्वी करते हैं ओर इनका होना हम पहले से 
वतला भी सकते हैं, इसलिए इनका मनुष्य के छुकमे और 
दुष्कर्म से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता, न इनका द्वोना, न दोनों 
किसी दैवी या आखरी शक्ति के द्वाथ का खेल है। इसी प्रकार 
बिचार करने स इन्दे भूकम्पों, तूफानों आदि के सी कारण ज्ञान 
पड़े तब तो इन लोगों ने दैबी और ईश्वरीय शक्ति की खत्ता में 
भी सम्देह करता शुरू किया और भुगोल, खगोल, ज्योतिष, 
भौतिक विज्ञान आदि सस्बन्धिनी अगणित बाते सोच डाली | 
जिसे हम आज़ परयय॑न्त भो लगातार सोचते ज्ञा रहे हैं। दवा, 
चगेरह सभी पर दम अपने पुरुषा्थ से विजयी द्वो रहे हैं। अब 
धम नक्षत्रों, अद्दों, उपग्रहों के आकार-प्रकार, जस्वाई-चौड़ाई 
और दूरी जानते हैं। हमे ज्ञात है कि कितने ही अभ्दद 
पृथ्वी स कहीं ज़्यांदा बड़े हैं। दम पर रूपों के विकाश, 


(६ १४२ ) 


घनरुपतियों की वृद्धि और प्रसार, पद्ाडों और टापु- 
ओकी बनावट और उत्पत्ति के कार्ण, जल, वायु और 
अ्र्नि की शक्ति और काम के वहुत से भेद खुल गये। सीर्यक्रम 
में पृथ्वी का स्थान निर्णय करके जीवों और श्रद्दों के सम्बन्ध 
को हमने ढूँढ़ निकाला | खोज् और प्रयोगों ने दम रलायनशास््र 
के अगशणशित गूढ रहस्यों को बतला दिया | छापे की 
शआविष्कृति, घटनाओं के संरच्तण, वितरण और :विश्लेषण, 
सिद्धान्तों और विचारों के योग से अ्न्ध विश्वास के जञ्ञोर 
फी सदस्तरों कड़ियाँ टूट कर गिर गई । दम प्रकाश में आये और 
अलोकिकता का भण्डा-फोड द्ोने लगा। ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक 
मनोवृत्ति की वृद्धि द्वोतो जातो है, त्यों-त्यों प्रकृति के रहरुय 
इस्तामलक हद्वोते जा रहे हैं । ग्रव बहुत सी पुरानी ये लिरपैर 
की गाथाए' हमें बेहदा जेंचती है और अलौकिकता हमारे 
ऐदिक कामों में अब बहुत वाघा नहीं डालती । 

स्कूल खुलते जाते हैं, लड़कों को दमारे पूर्वा अनुभव के 
पाठ पढाये जाते हैं। पुस्तक छुपती हैं और विचारशीलों की 
संख्या बढ़ रद्दी है। अब श्रति प्राकृत या अलोकिक बातों को 
मुद छिपा कर भागना पड़ता है। प्राकृत बातों के भीतर श्रप्रा- 
कृतिक बातों का लय द्वोता जाता है। धर्मो' के पर बिखरते देख 
घमे-याजकगण वैज्ञानिक और विचार-शीलों को अपना शत्रु 
समभते हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, कभी-कभ्ो ये 
स्वतन्त्र विचारवालों को धर्म-द्वोदी, नास्तिक, चारकीय श्रादि 


( ४३२ ) 


'गांलियाँ देकर सन्तुष्ट जरूर दो लेते हैं। दर्मे इनसे शत्रता नही, 
: हम तो चाहते हैं क्रि यद् भो शान के प्रकाश भे जल्‍दी आा 
ज्ञायँ। इनका चणिक स्वार्थ इन्हे प्रकाश में नहीं आने देता। 
जो भी हो, एक दिन सारा संसार विज्ञान-सानु के प्रकाश में 
आयेगा और अज्ञानाग्घकार का नाश होगा। वह दि्नि अब दूर 
नहीं है। 
हज़ारों वर्ष से जीवन के दो दाशंनिक सिद्धान्त रहे हें। 
एक कहता है, चासनाओं को निर्शूल कर डालो, इच्छाओं को 
कम करो और किसी ,बलिष्ठतर और उच्चतर शक्ति का श्राश्षय 
लो। दूसरा वाखनाओं को डचित संत्ति, इच्छाओं ओर 
कामनाओं की वृद्धि तथा उनकी उद्योग, चातुय्ये, अन्वेषण, 
. आविष्कार और अपने वाहुबल द्वारा पूर्ति का पक्तपाती है। 
डायोजिनीस ( मसीद से ४१२ वर्ष पूर्व हुआ ) दाइरेपोलिख 
का 'दपिकटेट्स! (जो मसीह की पहली सदी में हुआ) खुकरात 
(ज्ञो मसोह से ४६४ वर्ष पूर्व हुआ) चुद्द, शंकर, मसीद मद्दादीर 
आदि अनेक विचारक पदली कोटि के लोगों में थे। आज 
मद्ात्मा गांधी भी एक सलोमा तक इन्हीं के अज्ुयायो दें । इन्हे 
'देश-आराम से नफरत है, यद्द कलां-कौशल, गान-बाद्य के 
विरोधी हैं, इन्हे अच्छे खाने, कपड़े और चेश-भूषा की जरूरत 
नहीं मालूम होती । यद द्रिद्रता, मैले-कुचैले चीथड़ों, अज्ञान 
और विश्चास के प्रेमी, आशिक़ेज्ञार हैं। इनकी आँजई के सामने 
' खंखार' दुःखमयं, कए्टकाकीर्ण अतः त्याज्य द्खलाई देता है 


( शृधछ ) 


ओर दूसरे लोक के काल्पनिक खुख और महत्व आँखों के सामने 
नाचा करते हैं। मसीद कदता है कि सुई के छेद से ऊँट का 
निकल जाना चाहे सम्भव दो; परन्तु सम्पत्नों को स्वर्ग में जाना 
अखस्सव है| “राम नाम के कारने सब धन डारा खोय । सूरख 
जाने नष्ट भो दिन दिन दुना होय ॥” यह किसी हिन्दू-साथु का 
वचन है। 

इस कुसंस्कार पूर्ण दर्शन का दिन दिन लोप हो रहा है। 
अब जनता इस लोक में खुखी रहना चादहतो है। आज दम 
समभने लगे हैं कि पिछले जन्म फे अपराधों के कारण हम 
गरीब नहीं है, न इस जन्‍म में ठदुख भोगने से अगले जन्म में 
खुखी द्वोंगे । हमारे सुखी और दुखी होने के, हमारी सम्पत्नता 
श्र विपत्नता के कारण दूसरे ही हैं और उनका इसी लोक से 
सम्वन्ध है । हम में इन कारणों को विदृरित करने का सामर्थ्य 
है। आज़ दम लोगों को जीवन में खुखी होने की चाह है। हमें 
अच्छा अन्न, अच्छा कपडा और समुचित घर की ज़रूरत है। 
हमें पुस्तक और तसबीरें चाहिएं । हमें आराम और अवकाश 
द्रकार है। दम चाहते हैं कि हमारे दिमाग समुज्त और वली 
दो जिससे हम प्रकृति की शक्तियां को आपनी दासी वनाकर 
चैन की बंशी वजाये। 

शराज समझदार नर-नारी स्यागियाँ की शिक्षा, सम्यासियों- 
चैरागियों के दाशंनिक उपदेशों को हँस कर ठकरा देते हैं । हाँ, 
भारत अलचत्ता अ्रमी तक अ्र्दध जागत अचस्था में पड़ा हुआ. 


( श५७ ) 


इन पाखणरडों के द्वाथ में नाचता है। क्षेक्तित इसकी मौह-मिदा 
हटने में भी अ्रव वहुत देर नहीं है। दम देखते हैं कि कलकाता 
के मारवाड़ी जो पुरोहितों के दाथ में कठपुतली की तरद्द नाचत्ते 
थे, जिन्होंने १६९०५ में, जब खुधघारक समुदाय की गदेत पर 
प्रोढितों की तलवार रखी गई थी, पशेद्वितों के भय से सत्य 
सनातन धर्म! को छिपक्र सहायता देते थे, वही मारवाड़ी 
नवयुवक श्राज़ पुरोहितों को बन्दर फी तरद्द नचाते हैं। छुघार 
के कट्टर विरोधियों की गली की कंकडी से अ्रधिक प्रतिष्ठा नहीं 
करते । यह वात हम भारत के अन्य भान्तों में सी देख रहे है । 
एक समय था कि वैश्य महासभा में राय केदारनाथ साहब 
सद्ृश सुधारकों ने सर गड़ाराम के घिधवा-विचाद-सम्बन्धी 
प्रस्ताव का विरशेध किया था। सभा के अनेक सज्जन मेरी ओर 
यद्द कहकर अड्ुुली उठाते थे कि में सर गंगाराम के खाथ सहई॑- 
मंत था । आज यैश्यों में विधवा विवाद हो रहे हैं, दिन्‍्दू मात 
इसकी आवश्यकता फो देख और समझ रदा है। अब घावा वाक्य 
प्रमाणम्‌ का काम नहीं है । यह सत्य का थुग, घिछान का युग, 
स्वाधीनता का युग है,--प्रध्यक्षवाद का ज़माना है। कौन ऐसा 
नासमस्त होगा जो उपवास ओर आत्मलन्ताप में विश्वाल 
करेगा । यह संसार त्यागभूमि नहीं भोग भूमि है। मरक 
पे यातनाएँ, रुवर्ग के आलजन्‍द, पिठलोक आदि 
के पांडे पश्चतन्त की कहानियों से झधिक महत्व 
नहीं रखते .। कार्य-फारण-लम्बन्ध से फक्त होते हैं। कार्य- 


( शषद ) 


कारणु-सस्बन्ध को समकना और बात है, गपोड़ कथा 
दूसरी चीज है। 

दम खोज से, जाँच पड़ताल से, तक से, बुद्धि से, विचार 
शीलता से ज्ञान सकते हैं कि छुखों के कारण कया हैं और दुखों 
के देतु कौन से हैं और फिर उन्हीं कारणों के प्रतिबन्धों फे 
अनुकूल रहकर झुख पा सकते हैं श्रौर प्रतिकूल रहकर दुखों को 
दूर कर सकते हैं। यदद धूत॑ता या बाजीगरी कि हमारे कर्मों 
से अददण लगते हैं और भूकम्प आते हैं, श्रव नहीं काम देगी । 
दम किसी आसमानी या ज़मीनी राज्ञा के ,ग़ुलाम बनना 
नापसन्द्‌ फरने लगे हैं। क्योंकि हम विवेकवान जन्तु हैं | हम 
कर्मयोग, दर्शन और विज्ञान को पढ़कर पणिडत हो गये हैं । 
अब दमारी आँखों में धूल फोकना सरल काम नहीं है। एक 
ओर एसंम्वली में बिल पेश होता है, दूसरी ओर जनता सरकार 
की सारी शरारत ओर विचारो हुई क्ूट-नोतियों को खोलकर 
मैदान में बिखेर देती है। राज्कैतव और पुरोदित दाव-पंचके 
दिन बदहकर अतल्लान्तक मद्दासागर में विल्ीन द्ो गये हैं। श्रात्न 
दम ज्ञान और विवेक से घुराइयों को दटाते हैं। अपने मस्तिष्क 
की समुत्नति में अपना कल्यग्ण देखते हैं । नवीन युग के नवीन 
विद्यालय हमारे धमे-मन्द्र हैं। विश्वव्यापक शान हमारा शुरू 
है; और विशान हमारा उपास्यदेव--सघत्यनारायण है। 

पू्वेंकाल में सरकारों की दो उपपत्तियाँ थीं, एक पायतप्ता- 
'थिक दूसरी ऐटिक | दोनों के मूल में एक दी भ्रम थां। उस 


लोक में इेश्वर इस लोक में राज़ा। शज्ञा ईएचर का अवताश 
था भतिनिधि कहा जाता था । इसलिए मनुष्य का कर्तव्य 
था फि पुरोहितों की गढ़ी हुई ईश्वराश्ा और छुलियोँ की 
बनाई हुई राज्ञाश्ा को शिरोधार्य्य करे। अब धार्मिक शासन 
लोगों को अच्छा नहीं लगता । इसे तो यद एक तरद ले छुकरा 
चुके । लेकिन उसके.स्थान में राजशासन ज़ोरों पर है ।इंगलैए्ड 
में पालियामेंट 'गाड! ( ईश्वर ) है, अमेरिका और फ्राँल आदि 
प्रजासत्तात्मक राजों में प्रतिनिधि सभा ख़ुदा है, भारत में 
गवनेर जनरल ओर सैक्रेदेरी-आफ-स्टेट खुदा और परमात्मा 
के स्थानापन्न है। ईएचर का सव जगह से वहिष्कार दो चुका 
है। उसके स्थान पर बैठी हुई राजसत्ताएँ साम्यवाद के सय 
से काँप रही है। इनके भी बहिष्कार किये जाने का समय पास 
है, यद सब अच्छी तरद् ज्ञान छुके हैं। फ्रॉल के लुई, जर्मनी के 
(चैलियम! और रूस के निकोला जो समझते थे कि जनता पर 
शासन करने का हमें ईश्वर-प्रदत्त अधिकार है, अधचन्द्र खाकर 
विंदा हुए। जो कुछ प्राचीन बेहदगी का चिह्न संसार में 
अवशेष है घद निश्शेष दोनेवाला है। अब देखना है कि हम 
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हम जान गये है, महुष्य अपना शासन आप कर सकता 
है। एक मलुष्य का दूसरे पर शासन करना श्रप्राकृतिक है। 
हमें पुरोद्दितों, पणडों, पो्षों, पोटिफों, चलियों, नवियों; रब्बियाँ, 
तीथंडुरों और गणधरों की ज़रू्त वहीं है । हम उनके बिना 


( रपृद्ध ) 


अपना काम बखूबी चला सकते हैं । इसी तरद हमें यद् मी निश्चय 
डो गया है कि हमें राजाओं और क़ानून के पोथों की भी ज़रूरत 
नहीं, दम इन बेहद्‌्गियों फे विना ही ज़्यादा सुखी रद सकते हैं। 

भारत में धस्मे के व्यवसायियों का चक्र अब भी चल रहा 
है। यद भी अपने 'पॉटीफिकल थोन' महन्ती सिंहासन के 
अभिमान में क्रिसोको राजबि, किसीको देवी बनाते फिरते 
हैं। चाहे इन शुवरीलों की तरह नित्यप्रति पैदा द्दोनेवाले 
आचारयों को कोई कौड़ी को न पूछे फिर भी इन्हे किसी न किसी 
उल्लू को पटाकर जेब भरने का अवसर मिल दी जाता है। जो 
दुराचारी, दुष्ट, नरघातक, पापिष्टी इन्हे ऊँचा बैठाकर रुपयों 
की थैली भेंटकर देतां है उसीको नर-पुगव की उपाधि मिल 
जाती है, वद्दी राजषि थन जाता है। इसी तरह सरकार भो 
खाल में दो वार लोगों को अगरणित उपाधियों से विभूषित 
कर अपने मायाज्ञाल में फँला लेती है। अब इन राजकोय और 
पुरोद्दिती उपाधियों का सूल्य घट गया है । फेनेडाने तो आज से 
“दूस-बारद्द वर्ष पूवे, सस्भवतः सन्‌ १६१७ में इड्डलैएड को दी हुई 
उपाधियाँ को सदा के लिए नमस्कार कर दिया और अब नये 
दिन और इंगलैणडेश्वर के जन्म दिन पर इन उपाधियोँ का 
ख्वाजआा केनेडा नहीं ज्ञाता। किन्तु भारत में ऐसे अन्नाद्री 
सींग-पूछ वालों की कमी नहीं है जो अपनी दुम में नमदा 
चेंधाकर आह्ादित और प्रफुल्लित द्वोते है । 


सम अननममकन. 


दूसरी तश्ंग 

( सामाजिक ) 

जी-मानस 
जाति की मानसिक उच्चता महत्ता 
“बी उसकी दयां, धर्म और दूघरे सदुग्॒णों 
पर जब दम विचार करते हैंतो इसमे 
८-5 ली पुरुषों से स््षियों का स्थान कहीं ऊँचा 
किक फेक. नज़र आता है। साधारण नर जीवन 
मे हमें पदू-पद्‌ पर व्यक्तिगत स्वार्थ की भल्क मालूस 
दोती है। इसके विरुद्ध नारी जोचन स्वभाव से ही कोमल, 
' सरल और परोपकार निरत्‌ पाया जाता है । संरुकृति 
_ के निर्माण और विकास में यदि दम नारी को प्रकृति 
का दादिना दाथ कहे, तो तचिक भी श्रत्युक्ति न होगी; लेकिन 
इसके विरुद्ध नर विधातक ओर संद्ारक है । देखिये दोनों 
में कितना अन्तर है । प्राणिशाखज्नो ने भी इख बान की 
पुष्टि की है | जीवाणु के दो भेद किये गये हैं ऋणुल्ोम 
'परिणामी और प्रतिह्ञोम परिणामी । चह् निर्माण-क्रिया तत्पर 


शक्ति है और यह विध्व॑ंस कारों बल । विध्यंल का काम चस्तु 
५ (एप ) ; 


६ १६० ) 


के प्रस्तुत दो जाने पर सम्भव है, इसीसे कद्दना पड़ेगा कि 
नारी नर से पदले उत्पन्न हुई । नरनारी का श्रजुन्तत 
रूप है। 

प्राशिशाखत्र का एक आंचार्य्य कद्दता है :-- 

#97] 48०६७ एणाए ६0 धा8 ईशाया6 88 6 छाप 
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श्र्थात्‌--सब बातें इसकी साक्षी दे रही हैं कि जीवन 
सत्ता का प्रधान आधार नारी है । प्राणिशासत्र के नवीन 
अनुसन्धान भी कद्दते हैं कि नर का स्थान गौण है। 

इतिहास की भद्दी घटनाओं से श्रष्ट पृष्ठो को पढ़कर न्याय- 
परायण सत्यशील व्यक्तियों के हृदय कॉप उठते हैं, क्योंकि 
पुरुष ने मातृ-शक्ति के साथ लगातार श्रक्षम्य अपराध किया 
है और वद अवब भी ऐसा दी कर रद्दया' है | ज्ञिख जाति में 
स्त्रियों की जैसी द्यनोय, ज्ञितनी गहित, ज्ञितनो पतितावसुथा 
पुरुषों के द्वार्थों से हुई है, उसका पता उसी जाति के पुरुषों 
के पतन से लग सकता दै। यद्द सम्भव नहीं कि कोई ज्ञाति 
मातृ-शक्ति के प्रति अत्याचार करके स्वयं नीच और पतित 
नही। ., 


हमने स्त्रियों को क्रीड़ा का क्ञन्र, खेल-तमाशे की चीज 
और अपनी चालवाज़ी 'का' शिकार बनाया, इसलिये कि वे 
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भोली हैं, उर्नमें दया अधिक है, वे प्रेम को सूर्ति हैं, वे संसार 
को बनाने वाली हैं, वे स्वयं भूखी रहकर दूसरों का पालन 
पोषण करती हैं | क्यो यह कृतन्नता नहीं है! छुज्ल नहीं है? 
अनीति नही है ! क्‍या सम्भव है कि निसर्ग के साथ छुत्र, 
दुगा और चाल्॒बाजी करनेवाला खुखी हो ? जो देश समुत्नत 
होना चाहता है, उसे उचित है कि वद पहले देश की शक्ति की 
प्रतिष्ठा करे, पूजा करे, उपासना करे । सप्नाट नेपोलियन ने 
राजगद्दी पर बैठते ही यह कहा था--हमें पहले देश की 
नारियों को शिक्षित और उच्च बनाना होगा ॥”? 
एक बहुत बड़े पाश्चात्य विद्वान ने लिखा है कि समस्त 
मनुष्य-जाति के इतिहास से सिद्ध है कि पुरुषों ने स्त्रियों के 
“सांथ बहुत बुरे भेदू-साव किये । नोति, धर्म, कानून, रीति- 
रिवाज्ञ, साहित्य और लोकमत में जहाँ देखे तहाँ पुरुषों की 
स्वार्थपरता और शरारत आँखों के सामने नाचती नज़र आती 
है। अगर पुरुषों का स्त्रियों के साथ अत्याचार न होता आता, 
तो निस्लन्देह आज जगत्‌ जितना समुन्तत है, उससे बीस 
गुणा अधिक सभ्य, समुन्तत और विकसित दोता। पुरुषों ने 
शज्ञानवश यह समसझे लिया कि मनुष्य-जाति के विकास का 
नर ही एक प्रधान कारण है, और नारी-अंग का इस काम में 
फोई हाथ ही नहीं है, यहाँ तक कि मानो वद है ही नदी; अगर 
है भी तो पुरुषों की दासठा के लिये, न कि बराबरी और 
सहकारिता के लिए । पुरुषों ने जन्मते ही असंख्य लड़कियाँ उहे 
११ 
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गले घोट डाले, अगणित रस्त्रियाँ को धर्म के नाम पर लला 
दिया । जो कहीं भाताएँ भी जन्‍्मते ही नारी-विरोधी नर- 
सनन्‍तति का गला घोट डाला करतीं और पुरुषों को वलात्‌ 
स्वर्ग-खुख भोगने के लिये भेजती रहतीं, तो आज हमारो 
क्या दशा होती ? लेकिन मातु-शक्ति दयाह्ु और बनानेवाली 
है, पुरुष बिगाड़ने चाला निर्दय, और स्वार्थान्ध है। 


आज पुरुष अपनी बुद्धि, विद्या, न्‍्यायपरता पर असिमान 
करते हैं, अपने मुंद मियां मिट्छ्ू बनते हैं, अपनी भलाई का 
ढोल पीरते हैं। इन्हें इतना ज्ञान नहीं कि इनमें जो कुछ सर- 
लता, भलमनसाहत और दया है, वह नारी के ही कारण है। 
में तो कहूँगा कि स््री खुदा है, तो पुरुष शैतान। दम स्त्रियों 
को घर के कपड़े वरतन के समान समसते हैं । दम उन्हे अपने 
भोग का पद्ाथेमात्र मानकर उन्हें पद में पुतलियों की तरदद 
खसजाते हैं। हम अपने लिये वेश्याओं के बाज़ार स्थापित 
करते हैं । एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवोद्द करता है। 
दम असंख्य विधवाओं की रचना करके उन्हे ब्रह्मचर्य की 
शिक्षा देकर धर्म और ब्रह्मचर्य का उपदास करते हैं--कैली 
शर्म की बात है ? कया इससे हमारा पतन निश्चित नहीं ? 


ख्री प्रेम का रुप है, स्नेह का जीता-ज्ञागता क़ानून है और 


दया एवं धर्म की प्रति सूर्ति है । रूस के नवीन इतिद्दास में 
,प्रोवेस्काः आदि अनेक देवियों ने जो काम किये, उनके लिए 


( रे६३ ) 


रूस के पुरुषों को उनका चिर-ऋणी रहना होगा; लेकिन ये 
देवियाँ पुरुषों की शुल्ञामी के वन्‍्धन से मुक्त थीं । यह मातु- 
शक्ति की जीती-ज्ञागती ज्योति थी, इसलिये इन्दोंने पुरुषों 
का पथ-पदशेन किया । पद के अंदर की पुतलियाँ केवल घर 
में घुस बैठने की तथा कायरता और नीचता की ही शिक्षा 
दे सकती हैं, पर इसमें इनका दोष नहीं। इन्हें पुरुष ने अपने 
आंप ज़बरदस्ती जैसा घनाया चैसा बनीं । स्त्रियाँ बुरी नहीं 
दोतीं, पुरुष इनके साथ चुराई करके इन्हें धुरा बनाते हैं, और 
अपने कृत्य का दुष्परिणाम सोगते हैं। 


स्त्रियों की निबंल॒ता पर पुरुष हँसते हैं । इन बेचारों को 
पता नही कि यद प्रेम ओर जाचन की खान हैं, इनके दाथ 
बनाने के लिये है, विगाड़ने के लिए नहीं । इन्हीं के कोमल 
अड्डों मैं नवजात शिशुओं का पालन सम्भव है । कठोर, ऋोधी 
पुरुषों में इस बच्चों की सेवा और लालन-पालन फी शक्ति 
कहाँ ! स्लथियों की कोमलता ह्वी उनका एक बड़ा भारी 
बल है। 


प्रति का गत इतिदास हमें बतलाता है कि नारी में 
आउख्चर्य जनक संयमशीलता होती है। चद सदां से हमे अपने 
सदुगुण, अपने व्यवद्ार द्वारा सिखलाती आ रही है। स्वार्थ- 
स्याग, सहृद्या, सन्‍्तोष, दया और प्रेम की शिक्षिका नारी 
दी है। परम्परा, जनश्रुति, इतिदास के वैज्ञानिक अटल नियम 


( १६५ ) 


का अनुभव होता है। मिलो और कारखानों में जाकर देखें, 
तो स्तनियाँ अधिक और अच्छा काम करके देती हैं. और कम 
चेतन पर संतुष्ट पाई जांतो हैं। पुरुषों में यद बात नहीं होती । 
यह बात हमने मनोविज्ञान की दृष्टि से लिखी है, और बहुत 
अंशों में यद गुण उत्तम भी है। जुरा सी भूल होने पर स्व्रियाँ 
स्वतः बहुत लब्नित और दुश्खी द्वो जाती हैं, किन्तु पुरुष 
अपनी भूलों को जल्दी स्वीकार करने से डरता है, उलटां 
उनका समर्थंत करने की चेष्ठा करने लगता है। 

जितने भी बड़े आदमी देश-देशान्तरों में हुए हैं भरायः 
सबों ने ही स्वीकार किया है कि उनकी समुन्नति में उनकी 
माताओं का हाथ प्रधान था । प्रबन्ध-शक्ति, संगठनशीलता 
और राष्ट्र निर्माण की अनुपम णोग्यता माताओं खे--घरों के 
प्रबंध में दी--वालक अच्छी तरह सीख सकते हैं | र्रियाँ 
घर्सो मे ज्िस तरद्द कपड़ों, बतेनों और दूसरी चीजों को 
सम्द्ाल कर उचित स्थानों पर एक क्रम के साथ रखतो हैं, 
उसी तरह बच्चों को भी अपनी चीजों के रखने की शिक्षा देती 
रहती हैं। प्रत्यक्ष में ही हम देखते हैं कि जिन घालकों की 
माताएँ लड़कपन में मर जाती हैं और दूसरी कोई कद्दनेवाली 
छुद्धा नहीं होती, उनमें खुन्यवस्थित-रूप से रहने का शुण 
बहुत कम पाया जाता दै । स्त्री घर की रानी है, हम 
उससे राज्य करना, हर एक काम की झुप्यचस्था करना 
कर यथा-योग्य बर्ताव करना घर में ही सीख सकते हैं । 


( १६६ ) 


हमारी शिक्षा स्वभावतः मांता की गोद से द्वी आरस्म 
द्ोती है । 

शोपेनहार जैसे विद्वान मनुष्य ने भी, जो स्त्रियोँ के प्रति 
हुर्भांव रखता था, कद्दा है कि “]706]8८६४८०॥ तुप४।(68 
2878 एबए85गरा606 ४0 06 07७9778 29 06 77067" -- 
अर्थात्‌ “माता द्वी संतति में प्रतिभा सम्बन्धी गुणों को फूँकती 
है।” इसलिए मातां का स्थान पिता से बहुत ऊँचा है। 
हिन्दुओं में तो यह बात वच्चा-वच्चा कद्दता है कि पिता के 
ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, पर माता के ऋणों से कभी मुक्त 
नहीं हो सकते । 

यद्द कौन कद्द सकता है कि लड़कियाँ लड़कों से अधिक 
चतुर और मनोद्दरिणी नहीं होतीं ? चुद्धि में बालिफाएँ बालकों 
से जल्दी प्रीढ़ होती हैं। नर-नारी-मनोविज्ञान का बड़ा भारी 
ज्ञाता और लेखक हेवलाक एलिस भी यही कहता है-- 

“ 75 278 77076 ?7९०0००प४ पध्य। 00987 पुनः 
डी छूने कद्दता हैः--/7०78 (0क्ाताशा णातेथ' ४१6 ०४० 
0० +ए़ढए6 ६6००४९०४ 770 ग्राह6त 567005 ॥70 (8६ 
805 26 06एश'शः ध०7 0098 ? 

मैं बहुत से विद्वार्नों के वाक्य उद्घुत करना अनावश्यक 
समभता हूँ, फ्योंकि दाथ कंगन को आरखी क्‍या है। जो 
चाददे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। केचल एक उद्धरण, जो 
नीचे दिया जाता है, काफ़ी है+-- 


( शरद ) 


जाझशा दोंगरोकशा 0० ए०७ा 585९४ 278 80८०४०0 
+$0 880॥87, 70 758 0३७ 87705 ए)0 8/"8 8४ ६6 ४०9 ठैएएड 
6 वर एढड5, ॥ 78 7: 868 धाए8 ४०0ए४ थी, 9 
पघ6४घ०० ० घा8 #९०९७एाएएए ए797"855075 2४० ॥९४8७[७8 
घाीराए 8 58७ ४एशा'ए 099 ६96 ए०ााशा 79 (७ एएए०४०ए 
ण धाशए 77/97885075 शातवे (087 7087079 ३78 5प०४07" 
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अर्थात्‌-“जब लड़के और लडकियाँ साथ पढ़ती हैं, तो 
देखा जाता है कि पहले वर्षा' में लड़कियाँ का स्थान ऊँचा 
रहता है। वद्द बात को जल्दी हृद्यंगम करती और याद 
रखती हैं। हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि ख्रियाँ अपनी 
स्मरण-शक्ति ओर सजग ग्रहण शीलता के कारण अपने आख- 
पास के पुरुषों से श्रेष्टतर होती हैं ॥” 


जो मित्र अमेरिका ले होकर आये हैं, वे कदते हैं कि 
व्दाँ लड़कों ओर लड़कियाँ को एक दी स्कूल में पढ़ाया जाता 
है। इसका फल यह हुआ है कि वर्दां योग्य अध्यापिकाएं 
बहुत पाई जाती हैं; और अध्यापिकाओं में शिक्षा देने की 
योग्यता भी अध्यापकों से कहीं ज्यादा होती है। अमेरिका 
के स्कूलों में अध्यापिकाएँ ही अधिक हैं, और शिक्षा का 
परिणाम भी उत्तम है। 


( ईद्टण ) 


स्त्रियों का दिमाग पुरुषों से हेय या इलका नहीं होता। 
श्रश्यापक बुशनर' ने विश्लेषण करके देखा और असली 
आकार और शरीर के अन्नुपातानुखार आकार--दोनों हो 
का पुरुषों के दिमाग से मुकाबला किया है। दोनों जाति के 
दिमाग शरीर के बोझ के शव से इछ तक होते हैं। और भी 
किसी द्ृष्टि से वह दिमाग में पुरुषों से पीछे नहीं है । ये बच्चो 
के मानस को जितना समभती हैं, पुरुष उतना नहीं समभते | 
जिक सरलता, सुन्दरता और शीघ्रता से किसी वात को 
बालकों के गले यह उत्तार सकती है, पुरुष के लिए बहुत 
डुस्तर है । 


नारियों में नीतिमत्ता का भाव वहुत प्रवल और प्रुष्ट होता 
है। वे पुरुषों की तरह अनुचित हृत्यों के लिए धर्म-शाख्तर का 
वद्दाना नहीं निकालतीं, पुरुष द्वी अपने दोषों के छिपाने के 
लिए ऐसा करते हैं। वेश्याओं का बाज़ार और स्त्रियों के अंदर 
फैला छुआ दुराचार पुरुषों की पापिण्ठ आकांत्षाओं का फल 
है। अगर स्त्रियों की प्रबल काम-वालना से पुरुषों में घुराई 
फैली द्वोती, तो स्रियाँ की खुबिधा के लिए पुरुषों का वाज़ार 
होता, पर ऐसा संसार में कहीं नहीं है। इससे स्पष्ट है कि 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज़्यांदः नीच और पतित हैं । 


जेलों में भी स्त्रियों से पुरुष की संख्या बढ़ी-चढ़ो मिलती 
हैं। आत्मघात करने की बीमारी भी पुरुष में दी ,ज्यादा पाई 


( १६६ ) 


जाती है, ओर पुरुषों में भो जो पढे-लिले समझदार हैं वे ही 
' अधिक आत्मघात-रूपी वीमारी के शिकार द्वोते हैं। यह बात 
पाश्वात्य देशों के अंक से स्वयंसिद्ध है, किन्तु ख़ास भारत के 
सम्बंध में निश्वय फे साथ ऐसा कहने के लिए मेरे पास कोई 
श्राधार नहीं है। फिर भी में यद देखता हूँ कि स्त्रियाँ दूखरों 
से अत्यंत सताई ज्ञाने पर या दूसरों के द्वित के लिए. कभी- 
कभी आत्मघात कर लेती है। ये पुरुषों की तरह सट्टा, झुश्रा 
चोरी, नशेवाज़ी से नष्ट-श्रप्ट द्वोकर घनाभाव के कारण 
आत्मघात नहीं करतीं। फिर पुरुषों में &8 प्रति लो घर्मध्चज्ञो 
होते है। यती, पुजारी, साधु, फ़कीर, खादिम--सारे के सारे 
धर्म के नाम पर धधा करनेवाले मिलेंगे । किन्तु स्त्रियों में 
विश्वास मिलेगा, पैसा पुज्ञाकर लेनेवाली स्त्रियाँ भी मिलेगी, 
पर इनकी संख्या चहुत कम है, और पुरुषों के समांन ठगिनी 


नही है । 

एक वात निर्षिवाद है कि स्लियाँ जब हठ पर तुल जाती 
है, क्रोध या आवधेश में आ जाती हैं, तो थे मानवी अभद्गता 
को भी पराकाष्टा तक पहुँचा देनी हैं। फिर बद्द भय, लज्जा, 
विवेक, विचार, धर्स्म, कर्म सबको भूल जाती हैं, यद ख्री- 
ज्ञाति के विचार की इृढ़ना के कारण द्वोता है। थे पुरुषों की 
भाँति ढीले-ढाले इधर-उघर लुढ़कने-वाले स्वभाव की नहीं 
होतीं। पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित स्त्री-जाति अब जगने 
लगी है इसलिए कभी-कभी उसे चंडो का सा भीषण रूप 


(्‌ १७० ) 


घारण करना ही पडता है। विज्ञायत की स्त्रियों को राज- 
सभा के चुनाव में मत देने का, वकील, चैरिस्टर और जज्ञ 
आदि के पद्‌ पर आरुढ़ हो सकने का अधिकार तश्नी मिला, 
जव स्त्रियों ने उग्र रूप घारण क्लिया। आज भारत में विध- 
वाओं की जो घुरी दशा है, उलको दूर करने के लिए उन्हें 
भी बहुत जरूद चाघ्ुरडा का उम्रतम रूप धारण करना 
पड़ेगा । 


लेकिन प्रचंडता स्त्रियों में स्वभाव से ही नहीं द्वोती, 
जैसा मै ऊपर कद्द चुका हैँ। इनमें पुरुषों की भाँति पैदाइशी 
अपराध-प्रियता का अभाव होता है। एक विद्वान कहता है-- 
#(0०8०णांवे वााप्रत5 धा8 प्र0ा8 ०पृपथाए 796 
फपिग्य ईशाा३०6९, पा०पहा एएगालाया 007 थी 886 
एाठएणापणा ७ थार ए०एपोबधणा 6ए ००7६एऐप्रॉ२ 
रण: ०0ा्रएगाधपएटाए एथए इजाथों ग्रणाएंश ६० धरा 
छ507, 9०2ए००९7 धात 96ल०ां४ ९958 0 पी8 60 


प्रा थीो। 0ए2/ 76 छठणंते ? 


पुराने जमाने के विद्वानों ने स्त्रियों के कितने दी स्वभांविक 
दोष बतलाये है, लेकिन ज्व हम विचार-पू्ेक तह में जाकर 
देखते हैं, तो सारे ही मिथ्या और बनावटी प्रतीत होते हैं। 
यद कहना कि सित्रियाँ कंजूस होती हैं, नितांत अखत्य है। वे 
बड़ी उदार और त्याग-तत्पर द्योती हैं । उनके पास घन होता 


( १७१ ) 


ही नही, थे पुरुषों के दाथ का दिया हुआ थोड़ा सा पैसा 
पाती हैं, तब उदारता पूर्वक ख़्े करना कैसे सम्भव है? 
जहाँ र्त्रियाँ धव उर्पाजन करती हैं, चहाँ थे पुरुषों के समांच 
खर्च सी करती हैं | शुलाम, मज़ूर, द्रिद्री निश्चय ही कजूल 
होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष । 

निदंयता का दोष सी भारतीय नीतिशता कां दम भरने 
चारो ने इन द्यासूति देवियों पर लगाया है, लेकिन में ऊपर 
बतलाखुका हूँ कि पुरुष स्थ्रियों को जला सकते हैं, लड़कियाँ 
को भार सकते हैं, पर स्त्रियों ने ऐेला कभी नहीं किया। फिर 
निरदय कोन है! 

कहते हैं स्लियाँ सूढ़ और अज्ञान होती हैं । ठीक, अगर 
शुद्रों और स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना बन्द करके पोथी लिखने 
चाले उन पर अज्लानता का दोष लगाव, तो अपराधी कौन 
पंडित लोग | 

ज्ञव कभ्नी स्लियों को अवसर मिला है, उन्होंने दिखला 
दिया है कि वे पुरुष की शिक्षिका और गुरू बन सकती हैं। 
संसार के किसी भी काम में स्त्रियाँ अपनी नैलर्गिक निर्बंलता 
के कारण पीछे नहीं रद्द सकतीं, अगर पुरुषों का अत्याचार 
इन पर न दो | जेल में रदने से जैसे मनुष्य दुराचारियों का 

' शुरू घण्टाल बन जाता है, उसी तरद स्त्रियों को सी पुरुषों 

, के बन्धन में रहने से अनेक बुराइयाँ आ घेरती हैं, फिए भी 

ये पुरुषों से दज़ार घार अच्छी हें । 


( ७२ ) 


जिन स््रियों को बाहर खेतों आएि में काम करने का 
अवसर मिलता रद्दता है, वे शारीरिक वल में कम नहीं 
दोतीं। हम उन्हें घरों में वन्द्‌ करके अवला वनाते है। जिन्हें 
शिक्षा के मैदान में दौड़ने का मौका मिलता है, वे दमें फिसड्डी 
वना छोड़ती हैं। इसी तरह और बातों में भी अवसर मिलते 
पर थे पूरुषों से आगे बढ़ सकती हैं। जिस तरह शरीर की 
समुत्नति के लिए उसके अंगों के वृद्धि के साधन होते हैं, वैसे 
द्वी मष्तिष्क के भी। हम भारत में स्त्रियों को शारीरिक और 
मानसिक दोनों प्रकार की उन्नति से रोकते हैं, नहीं तो ख्री- 
मानसशक्ति पुरुष-मानसशक्ति से श्रनेक गुणा श्रेष्ठ है। स्त्रियों 
में जो तचुटियाँ देखी जाती हैं,ये नेसर्मिक या स्वाश्राविक 
नहीं, किन्तु वनावटी हैं, और इन सब के जिम्मेदार परुष हैं, 
न कि स्त्रियाँ। 





( यह लेख सितम्बर १९२९ के विशाल भारत में छपाथा। इस 
सिलसिले फा एक लेख भोर था पर प्राप्त न हो सका ) 
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रूार के विश्वस्त इतिहास के जन्म-फाल से 
रे आज्ञ-पर्यन्व के मनुष्य-जीवन और मानव- 


0, समाज की आलोचना करने बैठे तो हमे दाथ 
प्र डठा कर ज्ञोर के साथ यद्द कहना पड़ेगा कि 
मांत-शक्ति ही मनुष्य-जीवचन और मानव-समाज को उच्च बनाने 
वाली मदा-शक्ति है। वेटी, वहिन या पत्नी के रूप में स्त्री ने 
समाज का न इतना उपकार किया, न उस पर इतना प्रभाव 
उाला ज्ञितना, माता वन कर । इसीलिए माता का स्थान सबसे, 
यहाँ तक कि पिता, राजा और गुरू से सी, ऊँचा माना गया 
है । आयेनीति-कार्सो ने अनेक स्थलों पर स्पष्ट कद्दा है कि माता 
का ऋण मनुष्य कसी नहीं चुका सकतो। कुपुत्र बहुत होते हैं, 
पर कुमाता नहीं होती । माठ्‌ू-मद्दिमा की वाबत एक रथल पर 
शेख सादी कद्दता हैः-- 

आ कुन कि रिज्ञाय माद्रानस्त । 


6)/8%8)॥6) 8 


| 


फिरदौस ज़ेर कफ़े पाय मादरानरुत । 
( शरद ) 


( १७४ ) 


अर्थात्‌ू-बद्दी काम करो जो माताओं की आज्ञाजुसार 
हो, क्योंकि माताओं के पैर के तलुओं के तले स्वर्ग है । 


भनुष्य-जाति ने सदा माताओं की पूजा और प्रतिष्ठा की 
है, भक्तिपूर्वक मनुष्य ने आदिकाल से ही माताश्रों के आगे सर 
झ्ुकाया है। पल्ली के रूप में जहाँ ख्री सेवा करती रही है, वहाँ 
चह्द माता के रूप में शासन करती चली आती है। पत्नी आज्ञा 
मानने वाली होती है और माता आज्ञा देने वाली। मातृत्व का 
सस्वन्ध ही बच्चों को उनकी साइजिक बुद्धि के अन्चुखार प्रतिष्ठा 
करने को बाध्य करता है। 


सव कहल्पों और युगों में माता ही घारण व पांलन 
करने वाली धर्म का रूपान्तर पाई जाती है, वही 
संरक्तिका और मनुष्य जाति की आदिम शिक्षिका है । 
मनुष्य-जाति के ऐतिदालिक रह-मझ्ञ पर माता का अमिवय 
अत्यन्त स्मरणीय और महत्वपूर्ण पाया जाता है। माता के दी 
हाथ समाजिकता को आसस्म करने वाले द्वाथ हैं, माता पालने 
पर दमे खुला कर डसे दिलाते हुए, सभ्यता के पथ पर अ्रग्नसर 
करती है, माता दी साई-बदिनों को पररुपर प्रेम करने की शिक्षा 
देती है, गान गाकर, खिखाकर प्रातू-साव उत्पन्न करती है। 
माता ही युवा लड़कों और लड़कियों को दास्पत्य प्रेम और 
जीवन की व्यावद्दारिक शिक्षा देती है--सार यद्द कि माता दी 
सामाजिक सम्बन्धों की निर्मात्री शक्ति है, सामाजिकता की 


( रेजर ) 


जन्‍्मदानो है। बचपन के खुख, जवानी के आनन्द, नैतिक और 
समाजिक योग्यताएँ माता के दी छाया प्राप्त द्योती हैं। माता दी 


हमें समय बनती, हमारा जड़लीपन छुड़ाती दै--नास्ति माता 
समोशुरु। 


सावयवीय ( 078०»0० ) प्रकृति का एक महदद्देश्य 
माताओं की रचना था । खब से वडा काम जो प्रकृति ने किया 
थही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। यद दायित्व माता को 
यदे-पदे सावधान कस्ता रहता है ओर बच्चों के हृदय में माता 
के प्रति नित्य नई भ्राद्धा उत्पन्न करता है। प्रकृति के उच्च मन्तव्य 
मेँ इस बात का नया विश्वास उत्पन्न होता है कि समस्त 
उद्धिज और पिएडज-जगत्‌ में उसका अभिसत एक ऐसे कुल 
का उत्पन्न करना था, जिसे बच्चा देनेवाला प्राणी कद्दते हैं । 
समस्त प्राणियाँ को माता के गे में निवास करना और माता के 
आश्चित रह कर अपने भावी जीवन के लिए शिक्षा अदण करनी 
पडतो है।माता के प्रेम छोटे-बड़े सभी प्राणियाँ में प्रकट 
दीखता है। कीड़े-मकोड़े भी अपने अति लघु जीवन में अपने 
बच्चों के भावी सुख और खान-पान के लिए. परिचेष्टित परिकर 
ओर वातावरण के अनुसार उचित प्रबन्ध में नहीं चूकते । 


इसी प्रकार मकोड़ों, चिड़ियों आदि का परियावेक्षण करते 
हुए हम क्रमशः मनुष्य-पेणी पर पहुँचते हैं, तो द॒मे माठत्व 
की महत्ता क्दी अधिक ऊँची नज़र आने लगती है। कोल, 


( १७६ ) 


भील, नागा, परिया जिन्हे महाअविद्या-अस्त जड़ली समझता 
जाता है, उनकी मताएँ सो जब अपने प्रथम नवजात बच्चे को 
गोद में लेकर खेलाती और प्यार करती हैं तो उनके विचार, 
उनकी भावनाएँ और उनकी परिक्ल्पनाएँ न जाने कितने उच्च 
लोक तक उड़ान मारती हैं। माता अपने को भूल कर, अपने 
परिकर और परिकोटे की परवा न कर के निर्वल और निरुस- 
हांय बच्चे की रक्षा के लिए स्वेथा दया से पिघली रहती है। 
अपने वेटे-वेटी के लिए ही नहीं किन्तु प्रत्येक प्राणी के लिए, 
कर्यांकि माता बनते ही उसका हृदय दिग्दिगन्तव्यापी करुणा 
ओऔर अन्लुकस्पा से छुलक उठता है। माताओं के दी कष्ट-लहन 
से मनुष्यता को जन्म होता है और यद्द मनुष्यता उसके 
स्वभाव को दिन-दिन श्रधिक प्रेममयी, उच्च और कृपालु वनाती 
रहती है । माता इतनी कोमल-ह॒त्‌, दयालु, प्रेम-परिपूर्ण दोते 
हुए भी अपने वच्चे की रक्ता के समय प्रवल हिंसक प्राणी के 
सामने अपने में असोध और अतुल चातुरी और वल 
का अनुभव करती है, और प्राण-विसर्जन करने को 
प्रस्तुत दो ज्ञाती दै। माता अपने बच्चों की रच्ता के समय जो 
वीरता, प्रचएड॒वा और उद्रता धारण करती है, वद अतुल, 
अनुपम और आदश दोती है। 

संसार के सारे प्रेमों में बच्चों के प्रति माता का प्रेम सब 
अ्रवस्था में अत्यन्त दृढ़, अमिठ, प्रभावशाली और निस्स्वार्थ 
होता है। इतनी उत्कृष्ट प्रेम की प्रतिमा संसार में अन्यत्न कहीं 


( १७७ ) 


नहीं देखो जाती । साता मनुष्य जाति की अधिष्ठन्नी और 
स्री-पुरुष दोनों की समान सस्पत्ति है, दोनों के लिए आदशें 
ओऔर पूजाह है। 


माता का आदश पृथ्वी-माता में भी मिलता है, वह हमारा 
पालन करती है, दम गोद में सँमाले रहतो है, दस खाने को 
देती है, हमारी खसान्त्वना करती है, दममे नित्य अभिनव 
जीवन, प्राण और शक्ति सञ्चार करतो है, और मरने के 
पश्चात्‌ शान्ति के साथ हमें थक्ते हुए बालक के समान अपनी 
पवित्र गोद में खुला लेती है । ६ 


दम देखते हैं कि सारे भूमएडल में उत्कृष्ट शक्तियों के नाम 
और रूप सब स्रो के ही हैं । सरस्वती, विद्या, चीरता, चतुग्ता 
इत्यादि हिन्दुओं में, अक्ल, वानिश, शुज्ञाह्मत इत्यादि ईशान और 
अरब वालों में, जस्टिस, इक्केलिटी, लिब्रटी आदि यूरोप में 
इत्यादि-इत्यादि्‌। 


प्रकट है संसार में किसी ने भी मातृ-शक्ति की अवज्ञा नहीं 
की, उसे अपराध नहीं लगाया, न उसे भूला। आदश माता 
की सब जगद्द पूजा द्वोती है; प्रतिष्ठा और प्रीति व परतीत 
होती है। कह्पान्तर में माता ने वरतमान पूर्णता प्राप्त की है 
ओर द्नि-दिन वद माठ्त्व ज्ञान के मार्ग पर अग्नसर होती ज्ञा 


रही है। 
न्श्र 


( शेप ) 


माता दमेशा यहो सोचती, चाहतो और विश्वास करती है 
कि मेरा पुत्र देवसूति, सर्व-गुण-सम्पत्न होगा । अत्यन्त कुमार्गी 
पुत्रों में भी पूर्ण-स्नेद रखते हुए, माता यही विश्वास करतो है 
कि समय पाकर यद्द अच्छा दो जायगा। जब पृत्र हिम्मत द्वार 
कर, दुखी दोकर, कष्ट के समय दतप्रतिभ द्ोकर घर में बैठ 
जाता है तो माता उसे हँख कर प्ोत्सादन देती है। माता 
स्वयम्‌ वीरों की तरद्द कष्ट सद्दन करने को तैयार रहती है और 
समय पडने पर बच्चों को कठिनाइयाँ को निर्भीकता के साथ 
सामना करने के लिए तैयार करती है। भारत के इतिदास-गत 
घीर-गथाओं में हमारे कथन का जीता-जागता प्रमाण हज़ारों 
रुथल पर मिलेगा। 

माता को बच्चे को जन्म देने में अत्यन्त कष्ट का सामना 
करना पड़ता है, फिर भो बद बच्चों को जन्म देना अपने बड़े 
सौभाग्य की वात समभतो है। हिन्दू माताएँ अपनी वधुश्रों को 
नमस्कार के उत्तर में जो श्राशीर्वाद देती हैं, उससे उनके 
द्ारदिंक भाव का ख़ूब पता लगता है। जब कोई वधू आकर 
किसी दुद्धा के पार्यों को स॒पर्श करती है वो वृुद्धा फद्दती 
हैं--..शीलवती सौभाग्यवती, पुत्रत्॒ती रद्दोः श्रर्थातू--ठुम पति- 
अ्रत्चसक्ता, सौसाग्यवती और पृुन्नवतो रहो! इन वाक्यों में 
हमारो प्राचीन आये-सम्यता कां एक छोटा सा इतिद्ास 
भरा है, जिस पर प्रत्येक हिन्दू बालक को श्रभिमान दोना 
स्वाभाविक है। मुसलमानों, की सम्यता भी माठ-प्रेम श्रीर 


( १७६ ) 


शांय से खाली नहीं है, हमे अरब का इतिहास इस बात की 
सात्ति देता है। 

स्त्रियों की क्या यद्द कम वहांदुरी है क्लि मन्ुष्प-जातति 
को नष्ट न होने देने के लिएए, उसे संसार में बनाए रखने के 
निमित, निवल होते हुए, जान-बूक कर अपने प्राणों को 
सड्डुट में डाल देती है। यद मातु-शक्ति को महिमा है, उसका 
असीम रनेह है। सच तो यद्द है कि माता ही के द्वारा, 
सनुष्य-भक्ति का सच्चा पाठ, मनष्य पढ़ सकता है, पत्यक्ष 
सीख सकता है और संखत के कल्याण के लिए कष्ट उठाने 
की द्विम्मत कर सकता है। 

विज्ञान की क्रमशः उन्नति के साथ-साथ इमारा सामाजिक 
ज्ञान, फतेज्य-ज्ञान और पवित्र अभिलाषाएँ भो बढ़ती जाती 
हैं। शान और श्ातव्य के बीच में नई-नई संयोग>उछला 
उत्पन्न द्ोती रद्दती हैं। मन का शरीर पर, शरीर का । मन पर, 
इसी तरह पएक्र अज्ल को दूसरे अज्ञ पर, जो प्रभाव पड़ता 
राहता है, उनसे प्रत्यक्नों की पारस्परिक समवचेदना का पता 
चलता है। इसलिए सम्तुचित नर-तारी की उत्पत्ति के लिए 
मातृत्व की पवितन्न अवस्था पर भी हमारा विचार रहना ज़रूरी 
है। आदमी बैसा ही बनता है, जैला उन्हें माताएँ बनाती हैं। 
इसलिए माताओं की ज़िस्मेदारी बहुत बड़ी है। माता का 
असीम प्रेम स्वाभाविक है, किन्तु मनुष्य-जाति के इतिहास 
के कान के साथ उन्हे देखना दोगा कि चह प्यार सनन्‍्तति में 


( रैछ० ) 


मनुष्यता उत्पादन करने के लिए कांम में लाने की आवश्यकता 
है। माताएँ बच्चों को मनुष्य बनाएँ, उन्हें सॉप, विच्छू और 
भैड़िप न बनाएँ । हाँ, उनमें इतनो शक्ति अवश्य उत्पन्न कर दे! 
कि चद् साँप, विच्छू और भेड़ियों को समय पर नाश करने में 
असमर्थ न रहे । 


विज्ञान की वृद्धि और वर्तमान जगत्‌ के अनुभव के साथ- 
साथ दम देखने लगे हैं कि आजकल मानव जगत्‌ में नियम,' 
श्हला और विचार-शीलता जो समाज को द्वितकारी हैं, थोथे 
आनन्द के लिए ध्यान से हटा दिये जाते हैं। इसीलिए मलुष्य- 
समाज के विद्वान चांदते हैं कि बच्चे कम उत्पन्न दो तो चिन्ता 
नहीं किन्तु जो दो वद निरोग, खुयोग्य, मानव-कुल-भूषण दो 


हम अपने असागे भांरत में देखते दै कि माताएँ देश की 
जनसंख्या की वृद्धि वड़े कष्ट सदन करके सीमातीत करती 
जा रही हैं। यद्द नहीं देखतीं और सममभती की इनके बच्चे 
हाँहरास, डमरा, केनिया, यूगेए्डा, ट्रान्सवाल, आलाम आदि 
स्थानों में कुली का काम करते हैं, अथवा विदेशियों का मंद 
१५)-२०) रुपये मालिक की नौकरियों के लिए ताकते रहते 
हैं। माताओं को जान लेना चादिण, उनका धर्म है कि शेय्, शर, 
थीर, ज्ञानी, मल्ुष्य-कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले बच्चों को 
जन्म देना, न कि गीदड़ों से देश को सरना।भीख माँगने 
वाले, बिना घर-वार सड़कों पर दिन-रात विताने वाले, दूसर्ण 


( १८१ ) 


फे लिए शात-द्न श्रम्र करके भूखे सोने के लिए बाध्य मनुष्य 
नारी दो था नर, न अपना छुँद उज्ज्वल करता हैन अपने 
माता-पिता का,न अपनी जाति, अपने देश और मनुष्य- 
समाज का । 


एक नीतिकार कहता है कि--- 


गुणिगण गणनारस्से न पतति कठिनी यस्यशम्ध्रमः। 
तस्य माता यदि खुतती बंद वन्ध्या कीद्ृशी नाम । 


अर्थात्‌--“गुणियों में जिसका नाम पहले न आया उस 
की माता भी पुत्रवती कदलाती है तो फिर बन्ध्या कौन सी 
है!” यदाँ कवि व्यज्ञ के साथ कदता है कि गुण, द्वीन, गीदड़ 
को जो मांता जन्म देती है, वद वन्ध्या के समान है। सातृ- 
शक्ति चाहे तो देश की इस घुराई फो हटा खकती है। हमें 
आशा है कि भावी और वर्तमान माताएँ इस ओर ध्यान दगी। 
बहुत बच्चों के जन्म से देश का महत्व नहीं बढ़ता, फिन्तु 
मतुष्य-लमाज-हितकारी बच्चों की उत्पत्ति से देश पूज्य और 
प्रतिष्ठित द्ोता है। खुस्थ माता-पिता झुस्थ बच्चों को जन्म 
दें, उन्हें मजुप्योचित स्वाभिमान, देशाभिमाव, खांसारिक शान 
से परिपूर्ण करे । इसके विपरीत आचरण से देश को विकम्मे 
आदसियों से भरनापाप है। 


माता को डचित है कि एक सन्‍्तांन होने के बाद पाँच 
वर्ष पर्यन्त, बल्कि सात वर्ष तक दूसरी सन्‍्तत्ति को जन्म देने 


( १८२ ) 


का कष्ट न उठावे | नर-नारी का विवाह-संयोग तभी धोना 
उच्चित है, ज़ब यद्द उत्तम सनन्‍्तान पैदा करने की कामना फर । 
हमारी समक में सन्‍्तान-निम्नद के उचित उपाय चुरे नहीं है। 
दम कभी दूसरे छेर में इस विपय पर तर्क करेंगे। बर्योकि 
बहुत समय तक वलाद प्रह्मचर्य रणने से नर-तारी दोनों के 
स्वास्थ्य फो एाति परैचती है, यह विधान सिद्ध यात है। 
श्युवंद इस विषय में बहुत सी शातब्य बाते बतलाता है। 

प्रत्येफ दम्पति फो सावधान दिया जाता है कि गर्भस्थिति 
के याद फाम-धबासना थयी छुत्ति के दिए उनका मिलना 
गर्भाशय की राराव करता है, गर्भस्थ प्राणी और उसझी 
माता फो यहुत दानि पहुँचाता है । 

पक अफ्रेम हम प्रशिया-निवासियोंँ पर व्यद्ष कम्साईं 
क्रीर कहता है कि “दीरी श्रौर दिन्दुरतानी झप्िकत सस्तान 
उत्पत् करने साली आँतियाँ है, इस मामसे में इनसे धड़ीन्यडी 
” छोर कोई जाति नहीं है। लेक्नि किसी श्ाति का बढ़ापा माप 
से दोता है तोल में नहीं! श्र्थात्‌ गुर से आति पुणती #, 
धहल शादमी होने से नहीं। बदुस से कपून किसी वाम के 
नहीं, भोष्टे मे सधपुत सब पुछ होते हैं । एफ महू ऐड्रजो 
सेक्शन फरोर्डी की ररंगाश धार दस लिर्षत मे तोदा मे 
सता ै। क्या यह बात प्रिया यातों के फियार कश्त वर 
मरी है? इसलिए हमने कद्ा है वि कगा दहोर पैदा दर 
गाज है ती बरें, और शीद्लों यार पैदा कर्ता खरदु कर दे 


( श१ृ८३े ) 
आये विद्वानों और जमेनी के शाख्॒शों का मत है कि-- 


२--पुरुषों को र७ वर्ष की अवस्था के पदले विवाद्द न 
करना चाहिए। अगर करेंगे तो उनके बच्चे सुस्थ और शक्ति- 
शाल्ली न होंगे । 

२--कोई स्त्री जो तीस वर्ष से कम अवस्धा की हो, ३०- 
३५ वर्ष की अवस्था तक दो, उसे चाहिए कि ५० वर्ष से 
अधिक अवस्था वाले पुरुष के साथ विवाद न करे। हाँ, यदि 
वह निवंल और रोगी सनन्‍्तान उत्दत्न करना चांदतोी हो तो 
दूसरी बात है । 

३--ज्व तक खारे अकु परिपक्ष व परिपुष्ट न दो जायें, 
स्तियों को सन्तानोत्पत्ति की ओर ध्यान न देना चाहिए । 
अच्छा दो जो २० वषे की अवस्था तक ख्तरियाँ माता बनने की 
चेष्टा न करे। 

इड़लैशरड में भी ४५,०००,६,००० खियाँ प्रयृतिका-गरह में 
प्राण विसजेन कर देती हैं। भारत में इस तरद्द की मरने वाले 
लड़कियाँ की संख्या और भी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि 
इस सस्वन्ध में सामाजिक खुधार की बड़ी ज़रूरत है। अन्य 
देश की महिलाओं ने इस पर ध्यान दिया है, परन्तु भारत के 
कट्टर हिन्दू सुसलमान अभी आँखे वन्द करके गढ़े में 
उतरने को तैयार देखे जाते हैं। आजकल भी शारदा-ऐक्ट 
के विरोध में मौलवी साहव और परिडत मद्दाराज ज़मीन 
और आकाश दिलाये डालते हैं । 


( रैम ) 


पक विद्वान. कद्दता है कि ख्री-परुष संयोग सन्तानोत्पत्ति 
के लिए है। जब किसो परुष और स्त्री' में सन्‍्तानोत्पत्ति की 
योग्यता पैदा हो जाय--नर को नारी की और नारी को नर 
की आवस्यकता प्रतीत द्ोने लगे, तो दोनों मिलकर सनन्‍्तान 
उत्पन्न कर सकते हैं। वलात्‌ ब्रह्मचर्य रखने से ख्री दो या 
परुष सम्तान उत्पन्न करने की योग्यता खो बैठता है।इललिए 
वलात्‌ ब्रह्मचर्थ का बन्धन और अवस्था व्यवस्था का 
झगड़ा सब पर न लगाना चाहिए । आवश्यकता होने 
से सनन्‍्तान-निम्नहद के साधन काम में लाए जा सकते हैँ । 
लेक्ििन हम यहाँ इस विद्वान के मत पर लविस्तर लिखना 
नहीं चादते। 

एक सुर्ख घमणडी ऐड़लों सेक्शन कद्दता है कि अक्ञरेज़ो 
को अपना शाही रक्त शुद्ध रखने के लिए रह वाली खत्रियो 
में सन्‍्तान उत्पन्न न करमी चादहिए। माँओं को चाहिए कि 
अपने पत्रों को समझूमया करे, तांकि चद ऐसा निषिद्ध काम 
न करें । इस वेचारे को स्वतन्त्रता, प्रेम-स्वातन्नय मलुष्य-जाति 
मात्र के वन्घुत्व का क्या पता ! यह तो अपने जातीय प्रेम 
और बविज्ञातियों के प्रति द्वोद के नशे में चूर है। इसी नीच 
मनोतृत्ति को अह्गरेज़ी में एप्वएशायशाओ ( शोविनिजम ) 
कहते हैं । जो हो, अब २० वीं सदी में यद्द चेहद्गी नहीं चल 
सकती | अब तो मनुष्न मात्र की एक जाति द्वोगी। मड॒ध्य 
का वच्चा किसी ललुष्य की द्वी बच्ची के साथ विवाद करता 


पी दी कोई जच३ह तक 
स्त्रियाँ ओर कामवांसना 
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28880%8%88॑ों का यद कहना है और बहुत बड़ी दृद्द 


बा तक ठीक भी है कि स्त्रियों की भिन्न श्रर्थात्‌ 
250 नीची परिस्थिति का कारण उनके लिंग 
999४ की विशेषता है। स्त्रियों को स्री होने के 
दी कारण उन्हे पुरुषों पर निर्भर होना पड़ा | केकिन यद्द बात 
दम आजकल की अवस्था ओर व्यवस्था को देखकर कह 
सकते हैं, बहुत प्राचीनकाल में यह वात न थी। क्योंकि मनुष्य 
पशुता से उन्नत होकर मनुष्यता तक पहुँचा है। पशुओं में 
लिंग भ्रेद के कारण नर मादा को छोटा नहीं समभता, 

मादा नर से निवल दी दोती है । इससे स्पष्ट है कि आरस्म 
में मनुष्य में ऐसा भाव नहीं था जिसकी इस लेख के आरम्स 
में चर्चा की गई दै। अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और एशियां की 
अनेक जातियों में जिनको सभ्यता का रोग अभी तक नहीं 
चिमटा, दमोरे कथन की पुष्टि करते हैं। ख्री और श्रम” 
( फाण्णथा था0 ॥990ए ) नाम की पुस्तक में "0॥ए० 


( रैम्दे ) 





( १४७ ) 


5ट।थए6० ने स्त्रियों के कमशः पराधीन द्ोने का थुक्ति-युक्त 
वर्णन किया है। वेबिल 3७०! प्रश्ृुति और सी अनेक लेखकों 
ने इस विषय पर जो प्रकाश डाला है वद समीचीन प्रतीत 
दोता है। धनसत्ता की वृद्धि के साथ-लाथ भोग-विसाल की 
भी वृद्धि हुई। इस क्रिया में नेसंगिकता और प्रेम के स्थान 
को कृत्रिमता और हीन वासनाओं ने आत्मसात्‌ कर लिया। 
तब एक आत्मवल ओऔर खलाधन का बहाना निकला, मानों 
निस को मध्यगामी बनाये रखने के लिए स्वाभाविक वासना 
के विरुद्ध काम का नाश करनेवाला हुधारा तैयार किया गया। 

कितने दी अभिमानी, पारिडत्य और चातुर्य्य के अजीर्ण 
से पीड़ित बहक उठते है कि “स्वाभाविक! कामेच्छा ( जिसे 
हमने कामवासना कहा है ) नर नारी चश में कर सकते हैं। 
काम की सन्‍्त॒प्त कोई ऐसी आवश्यकता नही है ज्ञिसकी 
उपेक्षा न की ज्ञा सके | हमारे देश के नये और पुराने सभी 
मद्ात्माओं में, इस मामले का जहाँ तक सम्बन्ध है, चुद्धि- 
अजी्रोग पाया जाता है। क्‍योंकि इनकी राय में जो मलुष्य 
विना आहार, वायु और प्रकाश के नहीं जी सकता, वह अपनी 
भूख, प्याल और शड्जाओं को बिलकुल रोकने में असमर्थ है 
किन्तु नैसर्गिक मैथुन की इच्छा को वह अनायास द्वी रोक 
खकता है। काम संतृण्ति कोई आवश्यकीय बात नहीं है। 

नोट--हीन काम वासना-धन को बीच में डारुकर तृप्त की जाती है ॥ 
स्वाभाविक चासना प्रेस जनित काम वासना है । 


( रैमम ) 


खुतरां इस खंतृष्ति के कारण जो पराधीनता द्वोती है उससे 
दम सद्दज द्वी बच सकते हैं । 

अब पाठक मुझसे सुने कि संसार की नैसर्गिक प्रगति 
इर्में क्या प्रत्यक्ष कराती है। कोई विर्ा मनुष्य ऐसा चाह्य- 
काल से अभ्यस्त दो गया हो जो नामर्दों" की तरद्द अपना 
जीवन खुखेन व्यतीत कर दे तो उसका द्वोना अखस्भव नहीं 
कदा जा सकता। लेकिन याद रहे कि निसर्ग के इस नियम 
के तोडने का दरड उसे पूरा-पूरा उठाना पड़ता है। क्‍योंकि 
निलरग ने ध्राणियाँ के जोड़े सृष्टि में उसके वंश को स्थिर 
रखने के हेतु बनाये हैं, इसीलिए प्राणी मैथुन को छोड़ नहीं 
सकता । एक दो निसर्ग के विरुद्ध चलने वाले श्रति ज्ञानी 
प्रकृति के नियम को नहीं वद्ल सकते | जैन तीथेड्डए, चुद्धदेच, 
महात्मा मसीह और मद्दात्मा गांधी सारे संसार को नितानन्‍्त 
शान्तिशील बनाने में अपनी दारए मान कर मैदान से दृ८ गये, 
तो श्रव बद कौन सी शक्ति है जो संसार के नर-नारियों को 
प्राण-दीन, केवल ज्ञान, बनाकर शान्ति की सूर्ति स्थापित कर 
सकता है ? मैंने इन महात्माओं के नाम इसलिए गिनाये हैं 
कि यह सब चादते थे कि लोग मैथुन छोड़ दें और सीधे 
आनन्द्लोऊ में जा बरसे । सिवा महात्मा गांधी के सब एकाकी 
तपरदी थे। मद्दात्माजी अभी वर्तमान हैं इसलिए उनके आश्रम 
और शिक्षा के फल पर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं 
जो चाहँ उनके समीप रद कर देख सकते हैं। सारांश यद 


६ १८६ ) 


कि कोई इका दुकवा व्यक्ति ऐेसी सामजिक परिस्थिति को नहीं 
बदल सकता जो मनुष्य में स्वाभ्नाविक है । इसलिए जो जवाब 
मद्ात्मा लोग देते है वह ऊपरी और निरलार है 

इस विषय से मार्टिन छूथर फी डक्ति ठीक जँचती है। 
बद कहते हैं कि "ज्ञो स्वाभाविक मानसिक अनुरोध या प्रगति 
का विरोध करता है और प्रकृति के काम में घाधा डालता, 
है, उसे अपना काम करने के लिए स्व॒तन्त्र नहीं छोड़ता, वह 
निशलन्देह यही चादवता है कि प्रकृति न रद्दे | आग से जलाने 
का, पानी से भिगोने का काम छुड़ा दिया जाय और मनुष्य 
का खाना, पीना, सोना आदि बन्द कर दिया जाय ।” हाँ, 
एक बात मनु वावाक्की अवश्य खार्मभित माल्टम पड़ती है 
ओर धह यह है कि एक ख्रो के लाथ पुरुष ऋतुगामी रघ्द 
कर जीवन उयतीत करे तो चद ब्ह्मचारी ही दै।' , 

धासनाएँ शारीरिक दो अ्रथवा मानसिक, अनर्थ चरावर 
करती हैं। 

स्त्री पुरुषों का संयोग एक प्राकृतिक पवित्न नियम है, जो 
मनुष्य को खुली, खुस्थ, प्रसक्ष और नियसान्गलार जीवित 
श्खता है। जो शरीर के किली भी अवयब को उसके नैलग्रिक 
काम से रोफेगा चद उसे ओर उसके चखारे शरीर को निकम्मा 
घना डाकेगा ।नैसर्सिक वासनाओं की संतृप्ति से इन्कार 
करना #ऋूल है।जो अवयव जिल काम क्रे लिए बना है 
आह उस काम फी अवश्य करे। यदि 'ऐला न होगा तो ठलका 


( १६० ) 


बद अवयव जो अपने काम से रोका ज्ञायगा, लुझा और बेकार 
हो ज्ञायगा । यदाँ तक कि साय शरीर एक प्रकार से दूषित 
होकर रहेगा। मनोविज्ञान का अध्ययन करके जेसे मानसिक 
क्रियाओं को उपयोगी बनाने की चेष्टा करते रहते हैं उसी 
तरह हमें शरोर के सम्बन्ध में भी करना चाहिए । बिना 
शारीरिक झुस्थता के मानसिक खुसरुथता और बिन मानसिक 
खुस्थता के शारीरिक खुसुथता का स्थिर रहना असस्मव है। 
शारीरिक या पाशविक वासनाओं और मानलिक वासनाओं 
का दर्जा वराबर है। एक का दूखरे पर परस्पर प्रभाव 
पड़ता है । 

स्त्री और पुरुष को मिलाकर हिंदू शा््रों ने पूरा शरीर 
भाना है, इसी से स्ली पुरुष की अद्धंड़नी कद्दी गई है। इसी 
को जमेनी के दाशंनिक शिरोमणि “कांट” ने सी माना है। 
“सत्रो और पुरुष संयुक्त दोकर एक पूर्ण प्राणी का प्रतिष्ठान 
करते हैं, एक दूसरे की अपूर्णता को दूर करके पूर्ण बनाते हैं। 
शोपेनद्दार और मेनलाएडर के सिचा भगवान्‌, बुद्धि 
कहते है कि कन्द्प॑ का बाण हांथी को वशवर्ती करने वाले 
अंकुश से कहीं श्रधिक तीक्ष्ण है। यद्द अप्नि ज्वाला से अधिक 
तप्त द्वोता है, यद वद बाण है जो शरीर को नहीं किन्तु मनुष्य 
के हृदय ( दिल ) को वेघता है। क्‍या यद्द निसर्ग का काम 
व्यर्थ है ! इसका विरोध प्राणी कर सकता है ? संयम दूसरी 
चीज़ है और यावज्ञीवन ज़बरद्रुती अटल व्रह्मचर्य के रखने की 
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घोर अनर्थंकारी बात दूसरी है। यह बात रहती और पुरुष दोनों 
पर एक समान घटतो है। विधवा और बुद्ध विवाह की रोक 
अनर्थ के हेतु दोते हैं। यह हम भारतवासी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 
हाँ धन, वल था छुल से अनमेल वियादह द्वो यह समाज के 
लिये अहितकर । 

यद्द बात कुछ जँचतो है कि स्री दो था पुरुष यदि धार्मिक 
भावना से वहाचर्य रखे तो अच्छा दी है। लेकिन मेयर वैयक्तिक 
अचुभव इस सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है। मेरी ख्रो कां 
देहान्त सन्‌ १८६४ में हुआ, जब कि में केवल रश् वर्ष का 
युवक था। मेरे घराने में विधवा विवाद्द की प्रथा नहीं थी। 
मेरे पिता ने सुझे विधवा-विवाह करने से शरोका। श्रतः मैंने 
प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे मरने पर जिस प्रकार मेरी स्रो वैधव्य 
की यातनाएँ सोगती, में भी उलके मण्ने पर चही कष्ट उछा- 
ऊँगा | इसका फल यदद हुआ कि मुझे ध्वजसंग रोग हो गया। 
फिर मेंने एक पुस्तक में ज्ञिखका नाम डिी0ग्रढ७०ॉ३ रण हि0० ६) 
50०॥०७ है पढ़ा कि वलात्‌ त्रह्मचर्य रखने से ध्वज्ञभइ् दी 
नहीं वरन और भी अनेकों रोग हो सकते हैं । मेरे एक 
सस्वन्धी की पुत्री १८ वर्ष की अवस्था में विधवा हुई और 
२५ वर्ष की आयु में पायल होकर मर गई । इसका कारण 
चलात्‌ ब्रह्मचर्य ही था । 

इसी विषय में डाक्टर हेगरिश मालथल के जन संख्या 
सिद्धान्त फे अजुचादक लिखते हैं कि-- 
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“यद्यपि ध्मंपूवेक कामवासना के निरोध की अ्रच्छाई फे 
सम्बन्ध में में तो मालथलस साहब के साथ -सदमत हूँ, तथापि 
मेरा डावटरी का अचछुभव मुझे बतालाता दै कि नारी जाति 
का फामवासना को रोकने का उज्वल चरित्र वर्तमान युग में 
एक सर्वोच्च ग्रुण माना जाने पर भी एक प्राकृतिक पाप है 
'ज्ञिसका द्रड घुरे-चुरे रोगों छारा मिलता है। यह भी अनुभव 
कुछ बहुत कम नहीं दे कि स्त्रियों के इस धर्मगुक्त निरोध से 


( १&३ ) 


उनकी छाती शुह्येन्द्रिय और ज़ननेन्द्रिय में ख़राबियाँ पैदा 
हो जाती हैं। इली निरोध से पुरुषों में भी हानि की सम्भावना 
कम नही होती । यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के रोगों 
का पुष्ठ इन्द्रियाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पडता परन्तु यद्द 
रोग असागे रोगियों को और क्सी भी शेग की अपेक्षा 
अधिक वष्ट देते है । 


वलात्‌ ब्रह्मचर्य का जो फल नर नारी पर होता है उसका 
पता देश देशान्तर के अंकों से मिलता है। 


सार यद्द है कि वह समाज बड़ा अ्रभागा और पापिष्ठ है 
जो किसी पुरुष या स्‍्ली को बलात्‌ वह्मचर्य रखने के लिये 
चाध्य, प्रेर्ति या प्रलोभित करता है। ऐसे समाज की शक्ति 
घट जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। दिन्दुओं की गुलामी 
के अनेक कारण में से एक यद्द भी है। 


लोग कहते हैँ गदस्‍्थ जीचन की जड़ है और कुटुम्ब का 
आधार विवाद है ओर कुटुम्ब समाज का सविधायक है। 
इसलिये विवाह सस्बन्धी रीति रिवाजों पर घार करोगे तो 
समाज का, देश का, जाति का, धर्म का सबोनाश दो 
जायगा | डींक है; मद्दाशय, में भी विवाह का दुश्मन नहीं 
हूँ किन्तु तनिक खोचना चाहिये कि विवाह कैसा दो किस 
ढंग से दी । 

१३ 
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आज कल भारत में गुड़ियों और शुट्टों के वियाद दोते 
हैं, विचाह में वर कन्या का द्वाथ कुछ नहीं होता । माता-पिता 
विवाह का ढकोसला करते हैं, नाई ब्राह्मण पैले के लिये 
वेहयाई ओर निर्दंयता से काम लेते हूँ । विवाद का अर्थ 
है, एक दाली लाकर घर में विठाना श्रोर उ्च पर मनमानों 
इृकूमत करना । क्षमा यद्द सत्र घोर अत्याचार की बाते नहीं 
है! दुःख है कि हिन्दू धर्मशात्नर भो इल गुल्लामी को उचित 
शझौर जायज्ञ वतला कर इसके जीवित रहने में सहायक दो 


रह्दे हैं । 
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ह3... कानून 
2 नून ओर सरकार ६0). 


कम को जज कोल को की वी दी शो को जो की जी की डी जट 


(के छपसार के सभी देशों में लोगों का ऐसा ख़याल है कि 
4 समस्त सामाजिक, राजनैतिक और धामिक 

पढे 89| रोगों की एक मात्र महीषधि कानून है। जिस 
तरह बच्चों को खिलौने देकर उनके माता पिता या अभिभावक 
बदहलाया करते हैं उसी प्रकार राज्य अधिकारीगण भी जनता 
को जउद्धिम्च और उत्तेज्ञित देख कर एक्र न एक कानून या 
कमीशन का खिलोना देकर डले बहला देते हैँ। इतने में 
उत्तेजना समय पाकर स्वयम्‌ शान्त दो जातो है। दुश्ख इस 
बात का दोता है कि सरकार ज्ञिस काम को छुल से धोकां 
देने के लिए. किया करती है, उसीको जनता के लोग, 
जऊीडरगण, शुद्ध हदय से जनता की भलाई समझकर सरकार 
से कराने का आय्रद किया करते हैं। यद अपनी पदु सूढ़ता से 
निश्चय किये बैठे हैं कि सारी चुराइयों का इस्ाज कानून है। 
ज्ञिस दोष को दम स्वतः दूर कर सकते हैं, उसे दूर करने के 
लिये, दूषित प्रथाको उठाने या बदलने के लिए, हम सरकार 
» खासने एक नये कानून की माँग पेश करते हैं-। यह 
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तमाशा हम हर रोज कॉसिलों की कार्रवाई में प्रत्यक्ष देख 
सकते हैं। 

यद्द दमारी अन्तस्तत्न में बैठी हुई गुलामी का कुफल है कि 
दम से राद्व चलते किसी पुलिस के नौकर ने, यथा किसी 
पबल्धिक बिल्डिज़ में जाते हुये उसके द्रवबानने अभद्रता का 
व्यवहार क्या तो हम कहे लगते हैं कि इस प्रकार के डुर्ष्य- 
वद्दार को रोकने के लिए कानून होना चादिये । अगर आम कीः 
सडक खराब रहती है, तो कानून वनना चादिये। खेती बारी, 
पशुपालन, व्यापार आदि में कोई अड़चन नज़र आई क्ि नये 
कानून की अवश्यक्रता की पुकार मची । जहां कारखाने वालों 
ने मजदूरों को मजदूरी घटाई या नियत से अधिक काम लेने 
की व्यवस्था की, कि मजदूरों को कानून को जरूरत पड़ी, और 
मजदूरों ने हड़ताल की तो धनिकों ने तुरन्त उनके विरुद्ध कानून 
बनवाया । पानी की कठिनाई, फसल की खराबी, सुदल्ले में 
कुर्ता की वृद्धि, दुभिज्च-लभी को मानो कानून दूर कर ,सकता 
है । इस लिये दम लोग वात बात पर नये कानून बनवाने के- 
पीछे पड़े रदते द्े। हमारा पिछुना अचुभव बतलाता है कि 
कानून क्या है, इससे क्या द्वोलकता है और इसका उपयोग 
कैसे होता है । 

अमोरों की बात जाने दोजिये क्‍योंकि सरकार उनके ही 
दलभ्ुक्त लोगों की बनी होती है। अमीरों को अपनी छुविधाः 
के लिए नया कानून बना कर या बिना कानून ही अपना अर्थ 
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सिद्ध करना साधारण बात है। पर साधारण जनता को इतना 
ज्ञान नहीं कि प्रत्येक कानून जो व्यवस्थापिका सभाओं के 
कारखाने में दलता है, चाहे किली बदाने, किसी असिप्राय से 
'कर्यों न तैयार किया जाय गरीबों को पीसने के ल्लिए सरकारी 
नौकरों के हाथ में एक नई चक्की का काम देता है, जनता फो 
च्चूणं करने के लिये तया स्टीम रॉलर बन जाता है। 
दर समय, दर ज्ञगदद, दर काम के लिए हमें कानून की 
जरूण्त नहों होती । कुो विल्ली फे लिये कानून, माँग संवारने 
के लिये कानून, स्थियों के महीन कपड़े पहिनने के लिए कानून, 
चीड़ी सिगरेट पीने के लिए कानून, सार यद कि प्रत्येक मानवीय 
निवलता, मखंता और कांयरता के लिये कानून का माँगना 
बड़ी हँली की बात है। आवश्यकता है कि हम में आत्मशक्ति 
दो और चुराइयों को दूर करने की हृढ़ इच्छा दो; जिससे दम 
चुराइयों के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस, तेज और डत्तोज्ना 
उत्पन्न हो । 
वावा, कानून का मूल अज्ञान है। एक फ्रॉसीसी विद्वान 
जो खयम्‌ कानून वनानेवाला और कानून को बड़े आदर और 
अद्धा की द्वष्टि से देखनेवाला था अपने एक कानूनी खंग्रद्द में 
लिखता है।-- 
'एाला उ707०॥0०९६ ३६878 770 5००९५ ध्यपे वीडणपेहः 
गा घी फ्रापते8 ४ 7760, ३३४ 2878 एरप्रपरावव, 2०४8- 
बदप8 75 85080 60 ६० 09 ६ए७एए चैरडु ४पपे 8६०४ ई788- 


( शम ) 


49ज शाह 8 ॥69॥ प्रा5ट३४८पनीःएणा, 7760 278 ट0णाधा- 
घर०ए 60 ६0 तढशगावते फ0ा |६ जंगली ठशा ०गॉए छ0- 
०९९प 47079 घाशा56॥ए९६5, ०३ प्रीकशा' ठज7 ढतप्रट्थध07 
गाते पीशाः 0ज्त्न प्रथा, 

अर्थात्‌--“ज्ञब समाज में मूर्खता ओर लोगों के मर्नों में 
डुव्येबस्था का साम्राज्य हो जाता है, तब कानून दिन दूने बढ़ने 
लगते हैं । लोग समझते हैं कि कानून सब कुछ कर देगा। 
परन्तु दर एक नया कानून एक नया भ्रम या अविचार सिद्ध 
दोता है।फिर भी लोग लगातार उससे वही चीज माँगा 
करते हैं ज्ञिसे वद्द स्वयम्‌ अपनी शिक्षा और नीतिमत्ता से कर 
सकते हैं ७? 

लेकिन हम को वाल्यकाल से ही ऐसी शिक्षा मिलती है 
जिससे दम पथश्रष्ट दो जाते हैं; जो दम में से विरोध और 
विद्रोद्द की शक्ति दर लेती है । और जबरदस्त के अगुठे के तले 
सर भुकाकर चुप रद्द जाने का कुभाव उत्पन्न कर देती है। 
उसके फल से दम स्वयम्‌ खुशी खशी कानून और सरकार 
का छुधारा अपने सर पर लटका लेते हैं। सहस्त्ों वर्ष से 
हमारे कान में लगातार यह ध्वनि होती शआ रही है कि कानून 
की प्रतिष्ठा करो! अधिकारियों की आ्राशा का पालन करो! । 
यही इमारे माता पिता गोद्‌ में हमें बतलाते, यद्दी पाठशालाओं 
में हमारे शिक्तक खिखाते और पढ़ाते हैं। गंदी, अशुद् और 
चालाकी से “भरी हुई-बाते हमारे शिरों में राजनीति दुशेन औरं- 


( १६६ ) 


राजनोतिक विज्ञान के नाम से हुस कर हमारे सनों को दासता 
की बेड़ी से जकड़ दिया जाता है। 

सरकारो गुलामी की तरह धघमे की गुलामी भी कुछ बने 
हुए मदापुरुष फिसी न किसी सलाम और रूप से हमारे गले घाँध 
देते हैं। घर्मशिक्षा में राज्ञा की गुलामी करना अपना एक अंग 
बतलाती है, उधर सरकार भी देश के प्रचलित घमम को मानना 
बड़ी आवश्यक धात ठहराती है।इस तरद्द 'मन ठुरा द्वाजी 
चुगोयम तू मरा हाजी घुग्ी की मसल चरिताथे होकर मनुष्यों 
की प्राकृत खतंत्नता का खुन हुआ और रोज दोता जा रहा है। 
धर्मे पुस्तक, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और दर्शन सारे का 
सार साहित्य इसी विष से भरा पड़ा है। विशुद्ध विज्ञान से भी 
इन्हीं रिषाक्त श्रंथों के मुद्रावरे, इन्हीं की परिभाषाएँ हमारे 
मर्नों को कल्लुषित करती हें । हमारा जीवन कानून के शिकज्ञे में 
ऐसी चुरी तरह कस दिया गया है कि हम पराये निर्दिष्ठ माय 
को छोड़कर अपने कल्याण का मार्ग स्वत्तः बना ही नहीं लकते । 
जैसे कल से निकला हुआ पानी निर्दिष्ट न्तों में निर्दिष्ट परिसाण 
में चलता है, हम भी उसी तरह पराघीतता के द्ाथ में पड़े दिन 
काटते है, कानून वनानेवाले बाजीगर्रों के द्वार्थों में पुतली की 
तरद्द नाचते हैं। दमारे ज्ञीदन को भत्येह घटना कानून से बँची 
द्ोती है, हम इसरों के हारा पश्चु की भाँति हांके जाते हैं। 
इमारा जन्म हमारी शिक्षा, हमारी उन्नति, हमारा प्रेम, हमारा 
खान-पान, उठना-बैठना, सोना-जागना-सभी राजनियर्मों या 
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धर्मेगुरुओं की अज्ञाओं के अधोन हो रहे हैं। इस द्शाने हम 
में स विचार शक्ति और किसी नये काम के करने की योग्यता 
हरली है। कुछ दिन और यही वात रही तो हमें चिलकुल 
गूंगे बहरे पशु बनकर रहना होगा । 


हमारी समाज ने मानों इस बात को मान लिया है, कि हम 
जैसे बिना हवा और पानी जिन्दा नदीं रद सकते चैसे ही बिना 
कानून जीना अलसस्‍्भव है। हमें प्रतिनिधि सरकार, जो थोड़े 
से शासकों से संचालित द्ोती है, अनिवार्य रूप से जोचन 
थात्रा के लिए द्रकार है। यद्द भाव इतना दृढ़ हो गया है कि 
जब किसी देश के निवासी क्रान्ति के वल से गुलामी की 
जंजीर तोड़ते हैं तो तुरन्त दूसरी सरकार बनाने के पीछे 
पडजाते हैं |पूर्णा स्वतत्रता का जोवन एक दिन सुशकिल से 
ठहरता है । 

कानून की गुलामी हमारे लिये एक्क धर्म का काम वन गई 
है। सम्बादपत्र भी रातदिन गला फाड़ फाड कर हमें कानून की 
प्रतिष्ठा का द्वी उपदेश देते रहते है और साथ दी नित्य प्रति 
कानून की निवेलता, निसलारता और डुर्व्यवद्धार की शिकायत 
भी करते जाते हैं। कानून पेश। लोग--बक्कोल ओर पैरिस्टर 
जब अवसर और अधिकार पाते हैं तो उसी कानून-पुष्टि के 
दुष्ट खिद्धान्त के समर्थन में अपनो सारी शक्ति को लगा देते हे 
ये एक ओर जनता के पूर्ण अधिकारों की दुद्दाई देते दें, 
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और मानते हैं कि ज़नता अपनी समाज के सश्चालन की नीति 
स्वयम्‌ स्थिर करने की अधिकारी है। दूसरी और यही लोग 
पक व्यक्ति को अधिकार देते हैँ कि चद्द जनता के प्रतिनिधियाँ 
के भन्‍्तव्य को जब चाहे ठुकरा दे और अपने मनमानी 
बात को प्रधानता दे। क्‍या इसे कोई छुद्धिमान पुरुष ठोक 
मान सकत। है! क्‍या इन दोनों में सामश्ृस्थ है? पर नहीं, 
चतंमभान शासन पद्धति में, प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य में भी, 
अतिनिधि बनने वालों का काम सवा्थे साधन ही होता है। 
संसार के सभी देशों की यही गति है। दमारे देश के 
अधिकार प्राप्त ल्लोग भो यद्दी चाहते हैँ कि गोरी नौकरशादी 
के स्थान में काली नौकरशाही हो जाय तो दमारे और 
हमारे उत्ताधिकारियों के पौवारद्द हो । 

निर्वाचन अधिकारों में भी हम ठेखते हैं कि न्‍्यायोमिमानी 
कानून, न्याय की जड पर, समता के सद्धिन्त पर ऋुद्दाड़ा 
मारते है। जिनके पाल हे रुपया या १५ रुपया मासिक 
भाड़ा देने को नहीं है वद्द न प्रतिनिधि बन सकते हैं न छुनने 
में सस्मति दे सकते हैं । क्‍या इसका साफ मतलब यह 
नहीं है कि जिनका खून चूल कर अधिकार सम्पन्न लोगों ने 
फैक (दिया है, उनको समाज की अवरुथा और व्यवस्था में 
बोलने का अधिकार नहीं । हमारा विधेक कहता है फ्लि यहद्द 
न्याय नही है, समता नहीं हैं, नोति नहीं है, स्वतंत्रता नहीं 
है-पर कांनून जरूर है। हम को स्वयम्‌ आँख खोल कर देखना 
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चाहिये कि हम कानून और सरकार को कितने दिन तक 
अपनी छांती पर पत्थर की तरह रखा रहने देंगे । 


[२] 


पद्विले लेख में बतलाया जा चुका है कि बहुकाल ध्यापी 
दासताने मन्नुष्यों को इतना जड़ बना दिया है कि बह योटी 
खाने के लिये भी धरमेशासत्र की आशा ढूँढता है और जानना 
चादता है कि में क्‍या खाऊँ, कैसे खाऊँ ! बात-चीत करने 
के समय वह आवश्यक समभता है कि एक वार इस बात को 
जान ले कि देश के दुरड सम्मद में शि.् और अशिष्ट की कमा, 
परिभाषा है, श्लील और अश्लील में क्‍या अंतर रखा 
गया है । 

क़ानन बनाने वालों के दिमाग की वायीकी और भी 
हमारी बुद्धि को चक्कर में डाल देती है । किसी स्त्री या 
पुरुष का नश्न चित्र खींचा जाय तो वह अश्लील और घोर 
अखध्यता फैलाने वाला समभका जाता है; लेकिन तभी तक 
जब तक कि चित्र के नर नारी विभाजक प्रधान चिन्डां को 
किसी फूल या पत्ती या और किसो छुल से छिपा न दिया 
जाय । जदां जरा सी कृत्रिमता से ये अड़ छिपा दिये गये कि' 
सारी अश्रश्लीलतां, श्लीलता में परिणव हो जाती है । इस 
तरद्द कला-कौशल के सर पर भो क़ानून का ठेगा हर दम 
मौजूद नज़र आंता है। , । 
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कितने ही लोग इन्दीं देलिर पैर, तक और थुक्तिदीन 
'क़ानूनी बारीकियों में श्रपना जीवन नष्ट कर देने के कारण बड़े 
नामी डाक्टर, बैरिस्टर चदील, पडित और मौलाना के 
उच्चनिनादी नामों से संसार में विघोषित हो रहे हैं । यह 
लोग जददाँ एक ओर लम्बी चौड़ी वफ्तुदाओं से क़ानून की 
व्याख्या करते और डसका महत्व स्थापित करते रहते हैं, 
वहाँ दूसरी दरफ थोड़े से घिद्रोद्दी हृदय भी पाये जाते हैं जो 
आँख बन्द्‌ करके क़ानूनों का सत्कार करना चुरा समभते है। 
ये लोग जानना चाहते हैं कि यद अद्ुशासन या क़ानून कहाँ 
से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, इससे लाभ क्या, 
दम इस्रे क्‍यों माने, क्यों हम इसके मानने के लिये बाध्य हैं, 
इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिये क्‍यों लाजिमी है । 
आज कल तो ज्ञोंग समाज की जड़ की पड़ताल मे लगे 
हैं, उसी की तीव्रतर श्रालोचना करते हू । ज्ञिन बातों को 
लोग धर्माक्षा और पत्चित्न तियम समझे बैठे हैं, उन्हीं को वह 
उखाड़ फेंकने में महुष्य जाति का कल्याण समभतते हैं, फ़ानून 
विचारा क्‍या है। संसार में जड सूल से क्रांति की आवश्यकता 
है, क़ान॒न का भरत तो एक ओर रहा । 
यह समालोचक सम्रह निर्भान्त रूप से जान चुप्ना है 
वत्तमान सामाजिक प्रथा या समाज शास्त्र में धर्म ओर राज 
नीति को समाविष्ट करनेवाले खूब समभते हैं; विश्लेषण करके 
देख चुके हैं कि फ़ानून के उद्गम स्थान दो दी हं--एक तो 
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ईश्वर लिसका मिथ्या भय दिखाकर पुरोहित मण्डल ने 
जनता को भरमाया और हर बात में अलौकिकता की भांति 
मसूलक टांग अड़ाई । संसार को अन्धविश्वास के गते में डालने 
चालों ने धमंशारत्रों को रचना की और जनता को अलौकिक 
शक्ति के कोप से भयभोत करके खूब उल्रे छुरे से मंडा और 
धामिक क़ानूनों का जाल्न बिछाकर सदा के लिये इन्हें अ्रपने 
पपंजरे का पत्ती बना कर रखना चाद्दा | 

क़ानून का दूसरा स्नोत अग्नि और लोहे के बल से स्कपांत 
करके निरबंलों ओर शान्त हृद्यों पर चिजयी होने वाले लोग 
हैं। इन थोडे से लोगों ने लवंत्र श्रपना प्रभुत्व जमोया और 
उसी की रक्ता के लिए क़ानून बनाये। इसका फल्ल यह, हुआ 
कि आज हमारी सारी की सारी धार्मिक ऐतिहासिक, व्यव- 
दारिक, न्‍्यायसम्वन्धी और सामाजिक शिक्षा ऐसे भावों से 
भर दी गई है कि लोग समभने लगे हैं कि यदि मलुष्यों को 
क़ानून की बेड़ियों से मुक्त कर दिया जाथगा तो वे फिर अपनी 
आदिम जंगली अवस्था में लौट कर पहुँच जायेंगे । बिना 
क़ानून और सरकार के एक आदमी दूसरे को निगल जायगा। 
इसका कारण यही है कि हम पीलिया फे रोगी की तरह सर्च॑न्न 
मनुष्य जाति में पशुता का ही साम्राज्य देखते दे, मानो बुद्धि 
का उपादान और निमित्त कारण क़ानून और सरकार दी है। 

अनेक ऐसे ल्लोगों का भी जिन्हें दम विचारशील, विद्वान 
आर वस्तु स्थिति का ज्ञाता समभते हैं, खयाल है. कि जनता 
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विनष्ट हो ज्ञाय अगर उसके सिर पर कुछ चुने-चुने लोग पुरो- 
- द्वित और शासक ( जज्ञ मजिस्ट्रेट ) अपने पुलिस और जेल 
रूपी दोनों पर फैलाये चौल की तरह न मंडराते रहे । बच 
अनपद्‌ से कहते ६--हम तुम्दारे रखवाले है, छुम सबको 
आपस में लड़कर मर जाने से बचाते हैं, तुम क़ानून की पूजा 
और प्रतिष्ा करो और आज्ञापाल्षव करना सीखो, फिर जेलखानों 
और फाँसो के स्तम्मों की ज़रूरत न रहेगी ।? 


सन्‌ १८छ८ में जब फ्रांस ने लुई फिलिप को अद्धंचन्द्र 
देकर निकाला तो चद फ्रांसीसी जनता ले कहने ल्गा-“मेरी 
प्रज्ञा, तू मेरे बिना नष्ट दो जायगी, इस बात का मुझे बड़ा 
दुश्ख है! कैनी मजे की बात है, सेडिये के न होने से सेंड 
का सर्वनाश दो जायया | अइ्रेज़ सो यहो कद्दते हैं क्रि 'हम 
खुदा की खोई हुई भेडों की औलाद हैं; ईसा के नाम लेवा 
और धर्म तथा सभ्यता के अवतार हैं। हमारा कतंव्य है कि 


अपने से दुवंल जातियों पर खुन्दर शासन स्थापित करें और 
संसार को शांति ओर सभ्यता का पाठ पढ़ावें |” 


हम लोग प्रत्यक्ष में थमे की मद्तत्ता और सुन्दर शासन 
का परिणाम क्‍या देखते हैं? इससे जनता के चिकाश में चाधा 
पड़तो है; थोड़े से लोग सारी जनता -की रोटी छीन कर 
आत्मसात्‌ कर बैठते हैं; उन्नति की गति रुकती है, पणडे पज्ञारी. : 
पुरोद्धित साधू दरामलोर बनकर मख्त फिरते हैं; -मिहनती: 
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किसान मजदूर रोटो के टुकड़ों को तरखाते फिरते हैँ । एक 
तरफ नरक, ज्ञाति से बहिष्कार और सामाज्ञिक दंड का सय 
दिखा कर पुरोदित पोसते हैं, दूसरो ओर जेल, देश निकाला 
और फॉली का तख्ता दाथ में लिये हुये शालक्र हमारो ओर 
ऋ'रता से देखते रहते है । अपनी नींद सोना अपनो भूख 
खाना जनता के लिये दृरसम द्वो रह्य है। एक मौलाना 
साहब कोए की शागिदी स्वीकार करते हुये कद्दते हैं कि, हज- 
रते इंसान ने कौए से अपने मुरदों का दफन करना सीखां। 
इसका प्रमाण खास अल्लाह पमियाँ की ज़बानी कुरान शरीफ 
है। दूसरो ओर क़ानून कहता है--“मेरे शचित्य अनोचित्य 
का विचार करोगे तो जेल जाओगे । में सरकार का संरक्षक 
हैँ। जेलर और गुप्तचर मैंने शिकारी कुत्ता की तरद्द इस्ीलिये 
छोड रखे हैं कि वद क़ानून की प्रतिष्ठा और सरकार की 
सुन्दरता को स्थिर रखे।” 

एक पतक्त कद्दता है | कानून के आगे सर भुकाओ; दूसरा 
पक्ष कद्दता है क़ानून के विरुद्ध बगावत का भण्डा ऊँचा करो | 
दर्में विचार करके देखना चाहिये कि किलको वात ठीक है; 
किलका साथ दे, किख राह पर चलने में हमारा कल्याण है ! 

सच पूछिये तो क़ानून तुलनात्मक द्ृष्टि से नवीन बच्तु 
है | प्राचीन काल में क़ानून के गद्दर नहीं होते थे । आज भी 
भू-मएडल पर सभी देशों में लिखित क़ानून का दौर-दौरा नहीं 
- + है पुरोद्दित-मंडल-प्रधान शांसन काल में भो धार्मिक और 
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सामाजिक कानों की लिपिबद्ध पोथियाँ न थीं । शथा, 
आचार, व्यवद्ार, स्वभाव, खुविधा और आवश्यकता के अनु- 
सार समज़ अपनी गति विधिक्रा निशष्वयय करता था ॥ लोग 
जैले रोटी खाना, पानी पीना, खेती करना, कपंडा बनाना 
धघरण्परा की रीत को देखकर सीख लेते थे, वैले दी बचपन से 
अन्य रीतियों और रिवाज्ञों को भी सीख लेते थे। प्रत्येक आम 
या जनसमुदाय में अलग २ रीति, भाँति, आचार, व्यवहार के 
नियम होते थे । बहुत बातो में प्रांत भर के नियम एक से होते 
थे। इन्हीं नियमों के सहारे लोग प्रेम पूर्वक छुख के साथ 
रहते थे । 
कुछ प्रार्मो में जाकर हम आज भी देख सकते हैं कि विना 
किसी क़ानून को खोज ख़बर के सब लोग अपना जीवन पुरानी 
रीति नीति के दी आधार पर छुख पूर्वक व्यतीत करते हैं। 
क़ानून की मद्ामारी का ज़ोर सवसे अधिक बड़े-बड़े नगरों में 
देखा जाता है, उससे कम कस्बों में और उसके बाद्‌ उन ग्रामों 
में जो नगरों और करूबों के पास दी बसे होते हैं । यद बात 
भो भारतवर्ष में सब १८५७ के गद्र के वाद दी ज़्यादा फैली 
है। हाँ धर्मान्धता जनित पुरोद्देती खड़ग अवश्य जनता का 
रक्त आज से भी कहीं ज्यादा पिया करती थी । ठगी, खत्ती, 
हिजड़ा समाज, काशी का आरा, द्रगादों, मन्द्रों, घाट दाट 
का लुटेरापन सभी बाते घमे पर आधार रखती थीं। यद्द बातें 
न केवल सारत पर वरन्‌ सभी देशों पर 'एक समान घटित 
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दोती हैं । योरोप के इतिहास को देखे तो धर्म के नाम पर वहाँ 
जो लुच्चापन दोता था बद्द एशिया से कहीं बढ़-चढ कर था। 
सार यह कि कुछ लोग ईश्वर या उसके प्रतिनिधि शज्ञा के 
नास पर कानून वनाकर प्रागऐतिद्ाालिक काल से ही जनता 
की आँखों में धूल फ्रॉक कर अपना उल्लु सीधा करते चल्ले 
आये हैं। लेकिन इस रक्त-शोपक समुदाय की उत्पति के पूर्व 
समरुत मनुष्य जाति विना कानून क थी ओर खझुखी तथा 
स्वतंत्र थी, इसमें संदेह नहीं | यह बात अब भी जगली और 
सभ्य कहीं ज्ञानेवालों ज्ञानियों का अंतर देख कर जानी जा 
सकती है। हमारे पास ऐसे ऐतिदासिक प्रमाण है ज्ञिनको 
विहानों ने स्थीकार किया है और जो हमारे कथन की पुष्टि 
करते हैं । 

आदिस अवस्था के लोगों को रोति नीति को विश्लेषण 
करके देखते दे तो दो प्रकार की स्पष्ट रीतियॉ मित्रती हैं । एक 
तो चद्द है जो समाज वद्ध होकर रहने की आवश्यकता और 
इच्छा से स्वाभाविक समझ द्वारा उत्पन्न होती हैं । इससे 
समाज की रक्षा और वंश की बुद्धि श्रभीष्ट दोती है। बिना 
कुछ नियमित रीतियों के सामाजिक जीवन कठिन प्रतीत द्वोता 
है। पर इन रीतियाँ का संस्थापक क़ानून नहीं होता । यद्द तो 
क़ानून के जन्म से बहुत पद्चिले की हैं। न धर्म ( मजद॒ब ) दी 
इनका संस्थापक दोता है, क्योंकि इनके उत्पत्ति-काल में धर्मों” 
का भी पता न था। ऐसी अनेक रीतियाँ समाज-बद्ध दोकर 


द्ू 


( २०६ ) 


रहनेवाले पशुओं में सी देखी जाती है, क्योंकि उनका जीवन 
बिना समाज के कठिन द्वो जाता है। समाज में रहने के लिये 
कुछ सर्वेमान्य नियम ज़रूर होते हैं जो समानता फे चयोतक 
दोते हैं। पर ये खब स्वाभाविक समझ ( [577०६ ) से पैदा 
होते हैं।ये सब बातें आ्णी में आवश्यकता के अनुखार रुवय॑ 
प्रस्फुटित द्ोकर धीरे-धीरे काल के परिवर्तन के अनुलार विक- 
खित होती और दृद्धि प्राप्त करती रहती हैं। जडली लोग एक 
दूसरे को खा नहीं जाते, अपने आदह्वार और वरस््नों के लिये 
खेती-बारी आदि करते हैं । क्या उनके पाल कोई कामून का 
संग्रह लिखा हुआ रखा रहता है ? इस जमाने में भी उनके 
पाल कोई कानून न मित्रेगा; जिसका जी चाहे आस्ट्रेलिया, 
अफरीका या एशिया के जंगलों में जाकर देख ते । भील्, 
भरिया, खंथाल आदि लोगों में कानूनो कोड़े का कहीं नाम 
निशान न मिलेगा । 
[३॥ 
हमें पर्यटकों के चुतान्तों से मालूम दोता है कि बहुत से 
स्थानों के निवासी बिना फानून और बिनो राजा या 
सरदार के बड़े चैन से रहते हैं। न एक हसरे को जान से 
मार डालते हैं, न वल्ात्कार करते हैं, न आपस में छीना ऋपटी 
और मारपोट ही करते हैं, जैला कि सभ्यता का अभिमान करने 
चाली जातियो में प्रायः देखने में आता है। उन लोगों में 


प्रेम है, भाई बन्दी है, स्वार्थो' का एक्य और सास्य दै। 
श्छे 


( २१० ) 


यदि कभी कोई भगड़ा आपस में किसी वात पर हो भी गया 
तो वह तीखरे आदमी के पास जाकर पाँच मिनट में निपटारा 
करा लेते हैं। वकील बैरिस्टर रूपो जॉँक और सरकारों अधि- 
कारी रूपी खटमल उनका खून नहीं चूलते । उनमें भी 
अतिथि छत्कार ;शिष्ट व्यवद्दा; रोगियों, और निर्बलों पर 
दया का भाव देखा जाता है । उनमें भी पारस्परिक सहायता; 
चया; आदान प्रदान, हिस्मत अअधदि शुण काफी माता में 
पाये जाते हैं। वे भी दूसरों की रक्षा के लिये अपनो जान तक 
दे देते हैँ। यही सामाजिक भाव है जो इन बेचारे खोधे- 
सादे जंगलियों में बिना कानून के पोथों के, बिना वेद, पुराण, 
कुरान, बाइबिल आदि गाडियाँ धर्म पुस्तकों के अपना 
सीधा सच्चा काम करता रद्दा है और करता रहेगा। 

हाँ एक बात ज़रूर है कि उनमें समय बननेवाली जातियों 
की सी डकैती, चोरी, व्यभिचार, बलात्कार, श्रप्राकृतिक 
कामवासना, पक्तपांत और लाखों प्रकार की बदमाशियाँ 
नहीं द्ोतीं। उनकी दया सभ्य जातियाँ की सी घनावटी 
दया नहीं है, कि सड़क पर पड़े वीमार भिच्षुक को अ्रस्पताल 
में रख कर दवा फरे और आराम दो जाने पर फिर उसे 
आू्खों मर कर बीमार दो जाने के लिए सड़क पर छोड दे । उनके 
यहाँ कोई भीख नदी मॉगता, कोई भूखों नद्दीं मसस्‍्ता । थे सँटी 
दया दिखा कर मनुष्य को घुल छुल कर मरने का डपाय 
नहीं करते। क्‍या ज्ञो लोग गरीबों के लिये औषधे।लय बनाते 


(६ शे११ ) 


है, वे चंगे दोने के बाद उनके खाने पीने का सी प्रबन्ध करते 
हैं। श्राज लाखो ख्री-पुरुष छुघा की ज्वाला से जल कर मरे 
ज्ञाते हैं क्या इनके बचाने का कोई उपाय किया ज्ञाता है! 
अगणित लोगों को भोजनों फी कमी से द्वी बीमारी द्वोती है, 
इन्हें अन्न बस मिले तो ये दीमार क्यों हो ! कद्दा जा सकता 
है कि ये दरामखोर हैं, काम नहीं करना चादते। पर यद्द 
इलजाम मूँठा है, दज्ञारों में १०,२० दरामखोर भी द्ोंगे, बाको 
लोगों को तो काम दी नहीं मिलता या काम भी मिलता है 
तो द्चि भर पिसने पर भी मद्दीने में पंद्रह; बीस रुपये मिलते 
हैं जिससे आज कल पूरे कुंदुच का तो क्या एक आदमो का 
भी गुज्ञार सुशकिल से चल सकता है। 
अब दम अपने विषय फी ओर झुरूते हैं। वात यह है कि 
जदाँ एक ओर सामाजिक जीवन की आवश्यकता और वंश 
की रद की स्वाभाविक्त समझ से रिवाजों का रुवतःप्रादुर्भांव 
हुआ, वर्दां दूसरी ओर दूखरी इच्छा, वाखनाथे और कामनांये 
भी उत्पन्न द्वो उठी इन्दीं के कारण दूसरी आदतें और दूसरी 
रिवाज़ें वर्तों। दूसरों पर श्रधिकार जमाने की इच्छा, अपने 
मन के अचुलार दूसरों को चलाने की कामना, दूसरों के श्रम 
के फल्न से स्वयं छुख पाने की चांसना, दरामणजोरो की प्रवृत्ति 
आदि बाते कुछ बलवानों और घोकेवाज बातूनों में पैदा दो 
उठी । स्वार्थंपरता वढी और इससे पुरोह्चिती और सिपा- 
दीगीरी का जन्म हुआ। कुछ महापुरुषों ने भूत पिशायों के 


( रहे ) 

भय को और अनेक दुसरे अन्धविश्वासों को स्वयं मिथ्य 
समझ लिया, पर दूसरों में इन्ही सुखंताओं का बीज इस लिये 
घोया और पाला पोसा कि इनकी दॉडी बिना द्वाथ पैर 
हिलाये गमे होती रहे | बलवानों ने निबलों का अन्न बस्र लूट- 
लूट कर अपने पास रख लिया और चैन से खाने लगे। जो 
बिचारे लूटे गये वे भूखे रद रह कर फिर कुछ पैदा करने का 
प्रयत्ञ करने लगे । इस तरह पुरोद्धितों, ध्मयाजकों का मण्डल 
अर साथ साथ अधिकार प्रांघ शक्तिशाली लोगों का एक 
समुदाय स्थापित हो गया । 

अन्धविश्वासी नवीनता से डरा करते हैं। अपनी वर्तमान 
दूशां, रदन सलद्दन में परिवतंन करना इन्हें भयानक नजर शआता 
है। यद सारी परानी बातों की प्रतिष्ठा बिना बिचारे केवल 
इस लिये करते हैं कि वह पुरानी दैं।जब फोई नवयुवक 
समाज के किसी अंग में कोई हेर फेर करने को उद्यत द्वोता 
है तो चुडढडे कद उठते हैंकि “यद तो दमारी परम्परा है, 
हमारे पू्वंज भो ऐसा ही करते रहे थे और खझुजो रदते थे; 
' तुम्हें भी इस रीति को बदलना न चाहिये। तुम प्रचलित 
प्रथामें गड़बड़ी मचाओगे तो भारी हुःख का शिकार दोना 
पड़ेगा; आदि आदि ४? इनलोगों को श्रज्ञात भाविष्य से मय 
लगता है, ये लकीर के फक्रीर बने रदने में दी अपना कल्याण 
समभते दैँं। जितना ज्यादा आदमी गुलामी परवशता और 
मुसीवत में फंसा द्वोता दै उत्तना दी श्रधिक वद नवीनता से 


( शेर ) 


डरता है; उसकी आशः परु एक दम पानी फिर जाता है 
डसका हौसला पस्त द्वो जाता है। कितने ही अशानी मूर्ख 
आमीण तो मरन! पसंद कर लेते हैं किन्तु किलो पुरानी रोति 
में परिच्तन नहीं चाहते । हाल में द्वी कई जातियाँ स्वतंत्र 
दोकर प्रजासत्तात्मक शासन कायम कर रही हैं, किन्तु उनमें 
कफहुतेरे अब भी एकऋमुज़ी सत्ता [ मोनाकी ] का श्रसिनंद्न करने 
को तैयार द्वी नहीं घरण उसकी स्थापना के लिए सिरतोड़ 
फोशिश कर रहे हैं । कहते हैं कि जब शुलामो की प्रथा 
योरोप से उठाई गई ठो बहुतेरे शुल्लामों ने अपनी शुल्लममी 
की दशा को ही अच्छा समझ कर स्वतत्रता का विशेध किया | 
आज भी हमारे अमागे भारत में ऐसे कितने दी पढ़े 
लिखे माडरेट और लिवरल नाम घारी लोग हैं जो शुल्ामी 
की जंज्ञीर को एक दम तोडन नहीं चाहते । कितने 
दी मद्ामद्योपाध्याय, शास्त्री, पंडित ऐसे है जो समाज 
का खस्ेनाश दोते देखकर भी अपनी पुरानी नादानियों से एक 
तिल हटना भी पाप सममते हैं । कितने ही पुराने प्रमाणों की 
खोज में जीवन खपा देते देैँं। कितने दी परिवर्तन फे पक्तपाती 
सुधारक द्ोते हुए भी केवल किली न किसी बीते हुए काल की 
नकल करना दी पसंद करते हैं । 

याद रदे कि अभ्यालसूलक नित्यक्रिया और पैरों से पिटी 
हुई पगडंडी को न छोड़ने की आदत और चवीन कल्याणकारी 
मार्ग पर चलने का साहस न होने फा कारण अंधविश्वास, 


( ११७ ) 


जडता, कायरता, खुलती, और उययमदीनता दी है| ये ही दमारे 
बुखों का सूल हैं, इन्दीं के कारण हमको अत्याचार सहते रहना 
पड़ता है। धर्मशासत्र और कानून, पुरोद्दित और सरकार हमारी 
दी इन कमजोरियों से लास उठाते आये हैं। प्रचलित रूढियाँ 
से सरकार और पुरोद्चित मएडल् के लिवा और किसी को लाभ 
नहीं दोता । इसी लिए ये दोनों मिल कर रुढियाँ की दुद्ाई 
दिया करते हैं ओर जनता को उनका दास बनाये रखना चादते 
हैं। एक कद्दता है कि विधवा विवाद हिन्दुओं के योग्य नहीं है 
तो दूसरा कद्दता है कि प्रज्ञा अधिकार युक्त शासन भारत के 
लिए अन्नुपयुक्त है क्योंकि वद प्राचीन प्रथा के विरुद्ध है। पर 
इस प्रकार की. रूढियों को तोड़ देना दी ज्ञनता को सुखी बना 
सकता है हम में द्िम्मत दो और पूरा उत्साह हो जिससे दम 
राजनीतिक, सामाजिक, धांमिक नामवाली सभी रुढ़ियाँ को एक 
बार जड़ से उखाड़ फेके ओर उनकी जगद् समयानुकुल, आव- 
श्यकतानुसार समाज्िक संगठन कर तो हमारे दुःप्त आज दूर 
दो सकते हैं। हमारे यहाँ को कितनी दी धार्मिक संस्थाओं और 
समाज खुधारक मंडलों का यद्द एक नियम द्वोता है कि उनको 
राजनीति से कुछ सरोकार न द्वोगा । इस प्रकार राजनीतिक 
संस्थाएं कद्दती हैं कि धर्म में हस्तच्षेप करना दमारा काम नहीं । 

यद्द बड़ी नालायकी, कमजोरी और शअ्रादुर्दृ्शिता की बात 

है। राजनीति, नीति, धर्म, समाज जीवन के जुदा झुदा अंग 
नहीं हैं, सब दी समांज् शास्त्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। या 


( रे१४ ) 


इस तरद कदना चाहिये कि सभी धममे! शब्द की परिभाषा में 
'खमांविष्ट हैं। समाज-खुधार का अर्थ है समाज का ससूल 
सुधार | जदाँ कहीं ओर जिस बात के खुधार की जरूरत दो 
सब की खबर एक सांथ ही त्ती जाय 
आज कल मनुष्य जाति में केचल दो दी प्रतिदन्द्दी दल 
हैं-..एक सबल; अधिकार प्राप्त; जवदृस्त लोगों का और दूसरा 
निर्वल, जीवन अधिकार रहित; सीधे सादे लोगों का। कानून, 
सरकार, धर्म शातत्र और पुरोहित केवल जबदस्तों के पृष्ठपपोषक 
होने हैं दीनों और ढुखियों के नहीं--यद्द हमारा नित्य प्रति का 
अजुभव है। कानून के व्यवस्थापकौ ने--क्या सरकार क्‍या पुर- 
हित मएडल--एक पथ में दो काम सिद्ध किये हैं । अपनी सुविधा 
और महत्ता स्थापित रखने के लिये बनाये हुए दुरड-विधान 
- -( कानूनों के संग्रद ) में उपयुक्त दोनों मालाओं को एक में मिला- 
'कर पिरोया है। अर्थात्‌ समाज्ञिक जीवन की रक्षा के लिए 
श्रावश्यक खयस्भूत रीतियोँ के साथ अपनी दृकूमत कायम 
: रखने वाली अपनी दी बनाई हुई आंज्षाओं और अल्छशासनों को 
शामिल कर दिया है। पदिली बात के रा कमज्ञोरों में समता की 
दिखावरट रहती है और दूसरी से अमीरों और गरीबों में विषमतां 
पैदा की जाती है। अर्थात्‌ शासक--मंडली साधारण सामाजिक 
नियम में अ्रपना लट्ठु पुजवाने चात्ती आह्षाएँ सी मिला देती,दै । 
इसके लिप कानून के दो चार प्रत्यक्ष उदादरणों पर विचार 
कश्ना ज़रूरी है। कानून कददता है--“डाका डालना चुरा है” 


( शरद ) 


साथ ही कद्दता है---“राजा कर की वसूली के लिए चाहें जितने 
सशस्त्र सिपाददी किसी भी गाँव में भेज सकता है ।” एक तरफ 
कहा जाता है--“किसी के साथ जवद॑स्ती मत करो” पर 
खसाथददी--“राजा और उसके कर्मचारी वेगार ले सकते हैं”- 
यह नियम भी मौजूद है| धर्म शास्त्र कहते हैं--“अपनी कमाई 
पर संतोष करो”-पर साथ ही पुरोद्दित जी को जीवन भर 
सकुंटुब दराम में खाना देते रहने की व्यवस्थां भी उसमें मौजूद 
है। कानून में कहा जाता है--“किसी मन्नुष्य की दृत्या सत 
करो”---पर रांजा को अधिकार है कि--“जो राज्ञा के आत्म- 
स तू अधिकारों को कम करने के लिए; सरकारी अ्रपरार्धों को 
उघाडने के लिये मुँह खोले, या कलम उठाये उसे बागी कद कर 
फाँसी पर चढ़ा दो ।” “चोरी मत करो”--यह कानून का 
स्पष्ट आदेश है, लेकिन “जो सरकार को कर न दे उसका द्वाथ 
काट लो, जेल में डाल दो और उसे नाना प्रकार के दुख दो ।” 

कहाँ तक गिनाये । कानूनों को ज्ञितना छानोगे उतना ही _ 
मैल कूड़ा करकट निकलता ज्ञायगा। जिन बंधरनों को समाज। 
ने अपना जीवन खुखी बनाने के लिये उत्पन्न किया था उन 
सबको उल्लंघन करने का अधिकार पुरोद्धित--मण्डली और 
सरकार को है। इन्हीं अधिकारों, अत्याचारों, को औचित्य 
देनेवाले लेखों का नाम कानून है। 

जनता में समक दो और साहस व उत्सद्द दो तो घद्द कानून 
आऔर मजदबी कायदों का भंडाफोड़ करदे । निश्चय ही उनमें 


( शेर ) 


इतनी गंदगी विकल्षेणी कि उन सब का सदा के लिये अंत कर 
- देने में ही मनुष्य ज्ञाति कां कल्याण नज्ञर आयेगा । 
( ७४ ) 
जो लोग कानून ओर सरकार का समर्थन करते हैं, मानों 
इस बात की घोषणा करते हैं कि हम नालायक पशु है, और 
हम अवश्य ही बदमाशी-अमालुदी कृत्य करंगे। इसलिए दो- 
चार आदमियों का डंडा लेकर अपने सिर पर खडाकर देना 
ज़रूरी है कि जब दम बद्माशी दरें तो वे हमारी पीठ पर 
त्तडातड़ लगाना आरस्स कर दे । फिर इन डंडा लगाने वालों 
को, यदि कभ्ती उनकी इच्छा दो अत्ये, तो इस बात का भो 
अधिकार हो जाता है कि अपनी मरजी से मनमाने डंडे लगाये 
' और नाच नचाये। इस विचार के लोगों को, समझ में नही- 
आता, कि किस श्रेणी में रखा ज्ञाय | पशु पक्ती भी नहीं 
चादते कि वे श्रपने ऊपर दरकिम या जज या पुलिस या जेशर 
तैनात करें| जंगली मनुष्य जातियां भी उल तरद के काम 
कीं विरोधिनी नज़र आती दैं।दमारा तो खयाल है कि 
लिया इन विचित्न जंतुओं के दूसरा कोई भी पाणो सरकार 
ओऔर कानून का स्वगत करने को तैयार न दोगा। ऐसे दी 
नादान लोगों की भूल से जब एक बार अधिकारियों की सृष्टि 
दो ज्ञाती है तो फिर लद! के लिए सरकार और कानून दमारे 
ऊपर अत्याचार करने का हक कार्यर्म कर लेते हैं | संसार के 
अनेक राज़ घर्सनी की सृष्टि इसी प्रकार हुई है। राजपूताने 


( रश्स ) 


का एक बड़ा भारी भूभाग ज्ञादों का था। यह गोदारे ज्ञाट 
कहलाते थे । इन्द्रोंने पक बार अपनी इच्छा से श्री० बीकोज्ञी 
को अपना राज़ा मान लिया तो आज तक बीकानेर का राज्य 
स्थापित है और जाटों के अधिकार का क॒द्दी नाम निशान भी 
नहीं है। ( देखो टाड राजस्थान ) | 

पंज्ञी के जन्म का इतिद्दास दम देखते हैँ तो जान पडता 
है कि यद्द भी युद्ध, छूट और दासता से द्वी पैदा हुई है। छल, 
दगा और त्यूट खसोट दी पूँजी की जननी है। पूंजी ने कैसे 
श्रमियों के रक्त से अपना सरण पोषण किया और कैसे धीरे 
धीरे सारी दुनिया को जीत लिया इसके लिए साम्धवादियों 
का लिखा पूंजी के जन्म का इतिद्दास पढ़ना चाहिए। इसी 
प्रकार दम कानून के जन्म का इतिद्ासल भी जानने की 
ज़रूरत है । 

लूट, खलोट, छीन भ्रपट, दासता फे फल की रक्तों का 
धीड़ा उठाने के शुन में कानून भी पँजी का ही खगा भाई 
प्रतीत दोता है। यद्द दोनों पारस्परिक सद्दायता से ही बढ़े 
ओऔर खमुकत हुए। कानूनों का समर्थन पूँजी करती दै श्रीर 
पूंजी “घन ) की रक्षा कानून करता है। ऊँटों के विवाद में 
गधे गान करने गये और पररुपर एक दूसरे की सरादना फरने 
लगे। गधों ने कहा वाद, आपका कैसा झुन्दर रूप है। ऊँटो ने 
उत्तर दिया, धन्य धन्य आपकी कैसी सुरीली आवाज़ है। बल- 
चान और घतवान मिलकर जनता का सर्वस्थ अपदरण करते 


( रर& ) 


हैं। यह सच है कि. कसी-कभ्ती वलवानों और घनवानों का 
संघपे भी दोता है; कभमी-क्ती जनता अपने बल को पदचान £ 
लेती है तो चद इनकी मिल्री भगत में बाधा डालती है । पर 
' असी तक घन और कानून का दी दाथ ऊपर रहा दहै। 

जनता को निद्वित रखने के लिये, उसे सदा के लिए अचेत 
बनाये रखने को धन और बल ने मिलकर पुरोद्धिती ( मज़ददब ) 
का एक फंँदा तैयार किया। तब धर्म शांस्रों के नाम से पदिले 
पदल कानून बने । इन फानूनों के बनाने और ज्यवद्ार में लाने 
वाले पुरांदितगण हुये | इन्होंने हमको अद्वृश्य स्वर्ग का प्रल्ो- 
भन देकर, ऐटिक झुख की सामझ्री के प्रति घृणा उत्पन्न कराई 
और अपना और अपने सद्ायक घनवानों तथा बलवानों का 
काम बनाया। संसार के सारे धर्मों का इतिदाल आय्योपान्त 
हमें इसी षड़यंत्र फी सूचना दे रद्ा है। 

इस तरद लट्ट और छुल के द्वारा बनाये हुए कानूनों का 
प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ा इनके अधिकार का दृच आर घल जब 
जु्बें बढ़ गया, तब इन्होंने कर चसूल करने में कड़ाई की, 
 ज्ञोगों को दरांड देने का विधान किया और लट्ढठके वल अपना 
भतंलब सिद्ध करने लगे । आज इन्हीं अत्याचार पूर्ण कानूनों 
का संग्रह घमेशासत्र के नीम से या राजद्रड के नाम से दम 
अपने ऊपर चक्र की तरद सिर काठने को मंडरातां देख रहे 
हैं। इस दुघारी तलवार ( मज़दबी कायदे और राजकीय 
-फानून ) से काला बचता है न कबरा। लोदार, चमार, झुलाहे, 


(६ २२० ) 


घुनिया, किसान; कारीगर आदि सभी अमज्ञोवी इस कानून 
रूपी कोल्ह में रात दिन पिखते चले जाते हैं। एक ओर सवर्ग 
की चाह में लोग अपना और अपने पाल बच्चों का पेट काटते 
हैं; और मकके, मदीने, वद्रीनाथ, जगन्नाथ की थात्रा; साधु 
पंडे, पुरोहित, मुन्ना, मौलवी फ़कीर, दरवेश आदि 
की आवश्यकताओ्रों की पूर्ति में पंडे पुज्ञारियों के पेट 
भरने में, मंदिर और मसज्ञिद्‌ के बनाने और उनको रत्ता 
में सारा संचित घन लुटा देते हैं । किसान भूखा मरता 
है, पर अपनी आय का तीन चौथाई से अधिक राजा, 
जमींदार और साइकार को चुप चाप साँप देता है, 
' क्योंकि यह कानून की आज्ञा है । वेचारा न दे तो जिन्दा 
नहीं रद्द शलकता। एक तरफ फ़ेंद, कुर्को, नीलाम का डर दे 
ओऔर दूसरी तरफ़ वदनामी और नरक आदि का भय 
मारे डालता है । इन चक्की के दो पार्टों के बीच में धन को, 
असल में, कमानेवाली प्रज्ञा रात दिन पिसी चली जांती है, 
पर उफ नहीं कर सकती। इन्दीं कानूनों की प्रतिष्ठा करना 
रात दिन हमें सिखलाया ज्ञाता है। कानून, शांति और नियम 
के नाम पर, जनता की रक्त के बद्दाने से मानव जातिका रात 
दिन रक्त शोषण करता है। कर, जुर्माना ओर दक्तिणा का 
त्रिशल हमें रात दिन छेदता दी रहता है । दृरराम खोर गंजेड़ी 
इस वात को साफ़ कद्द देते हैं--"आतो दमादस, कमा 
सिपट उह्त्यू खांय हम ४ 


४ शश१३ ) 


अधिकांश राजकीय फानून तो सम्पत्ति की रक्षा के लिये 
ही होते हैं। धनवानों फी मोटरों की ' सो भो * खुन कर नि्धेन 
पैदल चलने चाले पशुओं फी तरह इधर उधर भाग कर ज्ञान 
बचाते हैं।जो कुचले जाते है उनके बदले भी मोटर दाँकने 
चांला गरीब ही दूंड॒ पाता है। मानों घनवरनों के सिवा गरोबों 
के लिये सडक हैं ही नहीं। इसी तरद मंद्रि, मसजिदो, गिरप्ों 
में सी अमीरों का खास खयाल रखा जाता है। फ्योकि स्वर्ग 
की कुज्ी अर्थात्‌ धन ज्ञिनके पास नहीं है वह स्वर्ग के अधि- 
कारी कैले दो सकते हैं। यद हैं कानून और यद लीला है घर्म 
शास्त्र और दंड संग्रह की । 

अब दम कानूनों की आलोचना ज़रा अधिक गंभीरता से 


करना चाहते हैं। चाचक बूंद ! लक्ष लक्ष कानून जो मजुष्य को 


नियमपूर्वक चलाने के लिए मोजूद है, इनको गददरी द्वष्टि से 
वर्गीकरण पूर् क देखें तो वे तीन प्रकार के पाये ज्ञायेंगेः--- 


१--संपक्ति की रक्ता के लिये। 
२--सरकंर की रच्ता के लिये। 
३--व्यक्तियाँ की रक्ता के लिये। 
विचार कर देखते हैं तो तीनो दी निरुलार और जनता को 
पीडा पहुँचाने चाले यंत्र मात्र हैं। फिर सी हम इन पर जरा 
गहरी नज़र डालते हैं। 
सापत्तिक रक्षा संबन्धी फानून' का अथे यह है कि कोई 
ज्यक्तिया समष्टि अपने श्रम का घन आप न खा सके । किसोन 


हा 


( २२२ ) 


भज़दूर और कारीगर जो उत्पन्न कर उसकी लूट कर दूसरे लोगों 
को, ज्ञो निकस्मे, निठल्ले और दराम खोर हैं, पहुँचाया जाय । 
अगर लाला करोड़ी मल कानून की रू से किसी दघेलो के 
माल्रिक हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस मकान को 
लाला करोडी मल ने स्वयं अथवा अपने इष्ठ मित्रों वा घरवालों 
की सद्दायता से बना कर तैयार किया है, जैसे कि जंगलों में 
श्रामीण लोग अपने ऋपड़े तैयार करते हैं। लाला करोड़ीमल 
तो दूसरों से मकान बनवाते हैं और उनको उनके काम के पूरे 
दाम तक नहीं देते। इसका सूल्य तो सामाजिक है क्योंकि 
अकेले तो वे इसे बना नहीं सकते थे | इस तरद्द अनेको के श्रम 
फे फल को एक की वैयक्तिक सम्पति बना देना भूल है। चह 
चस्तु जिसे समान्न ने मिल कर बनाई या पैदा की वद्द तो 
समाज की सम्पति हुई। इसी प्रकार सारे द्वी नगर, पुर, ग्राम 
विद्यालय, प्रयोग शात्राएँ, रेल तार, सड़क जो भी दम देखते 
हैं सब को गरीब मनुष्यों ने मिल कर बनाया है, तव वद्द एक 
की सम्पति फैसे दो सकती है | इस लिए किसी मकान 
का स्वामी लाला फरोड़ीमल को मानना अन्याय है । 
परन्तु कानून एक सार्वजनिक चीज़ का स्वामित्व एक 
को साँप देता है । यही ढेरों कानूनी पुस्तकों का सारांश 
है । इसी कानून की रक्ता के लिये पुलिस, फोज्न, जज, 
मजिस्ट्रेट और अमलों के कछुएड दमारी आँखों के सामने 
फिरते हैँ। 


€ रश३ ) 


सारे संसार के कानूनों में आधे से अधिक दीवांनी कानून 
हैं जिनका काम है कि जनता दी सम्पति छीन कर कुछ खास 
व्यक्तियाँ के हवाले कर दे । वहुत से फोज्ञदारी कानून भी इसी 
श्रत्यांचार की सहायता को बनाये गये है। मालिक और नोकर 
का भेद बना कर थोड़े से आदमियों के लिये मनव समाज को 
रूटा जाता है। जो मकान बनाते हैं. उनको ऋतु की करता से 
रचा पाने के लिए चार ईच भी जगद नहीं मिलती और थोड़े 
से लोग कानून की द्विम/यत से बड़े बड़े मदलों में रहते हैं;। 
अपने हाथ से श्रम करके माल पैदा करने वालों और चीज़ों 
के बनाने वालों के रूवलूवों की रक्ता के लिये कोई भो कानून 
नज़र नहीं आते। अगर कानूनों और सरकारों ने ज़रा भी 
ईमानदारी और इंसाफ से काम लिया होता तो आज भूमण्डत 
पर तीन चोथाई से कहीं ग्धिक मानवजाति इस कष्ट में न 
होती जिसमें कि चद आज है। कानून और खरकार ने जो भो 
किया सब उढ्टा हो काम किया । हम देख रहे हैं कि जबरदस्त 
लोग दाथ में तलवार लेकर खुले खजाने निबल, शॉँतिप्रिय 
श्रमज्ञीचियों को लूट रहे हैं। कभी कोई अपिक दुसरे के श्रम 
के फल को छीनने के लिये जान चूस कर फग़रइने नहीं जाता। 
जो कसी भ्रमवश कोई विवाद सी हुआ तो वहाँ ही तीसरा 
आदमी तय कर देता है । कानून की जरूरत पड़ती है त 
सरकार की आवश्यकता | इन अमिकों की कमाई को सम्पत्ति 
घारी लोग छूटे हैं और उनकी कमाई का सब से बड़ा भाग 


६९ उरुरछ ) 


इन्हीं की जेब में जाता है। आज़ कल कानून विवाद को निपटाने 
के बदले स्वतः विवाद का कारण बना हुआ है। 

समस्त सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों के बड़े बड़े मोटे पोधे 
जिन से जर्जों की मेज शोभा पाती हैं, जिन्हें डाक्टर आँफ ला, 
फौन्सिल, बैरिस्टर, वकील लोग लिये फिरते हैं; कुछ श्रथ नहीं 
श्खते, सिवा इसके कि मानव ज्ञाति के श्रम के फल फो 
छीन कर थोड़े से ठेकेदारों के हाथ में सॉप दें। इन कानूनों 
वकीलों, ओर जजों की तनिक भी आवश्यकता द्में नहीं 
है । इनके अन्त होने से ही मनुष्य जाति को खुख हो 
सकता है । जिस दिन मनुष्य जाति क़ानून और उनके 
भाष्यों को एकद्म त्याग कर देगी उसके खुख का द्वार 
खुल जायगा, संसार में शांति फैलेगी और प्राकृतिक नियम 
पक सिरे से दूसरे सिरे तक अपना काम करने लगेंगे । जनता 
के लिये कानूनों का सदुपयोग यही है कि वद्द इन्हें प्रशाब्त 
भद्दासागर के पेट में सदा के लिये शान्ति पूर्वक बैठने का 
सौभाग्य प्रदान करे। 

दूसरी प्रकार के कानून जो स्वयम्‌ सरकार की रघ्ता फे 
लिये हैं, उनकी विचित्रता का तो कुछ कदना द्वी नहीं। 
सरकार कानून की रक्ता करतो दे और कानून सरकार की 
रत्ता करते दे। पुलिस किसीको कितना भी और क्सीकों 
कितना भी और किसी तरद सतावे, उसे और उसकी निर्मात्री 
तथा भन्नी सरकार को नेकनियत कद्दकर छोड़ दिया जाता दै। 


( श२१ ) 


लाखों में एक बार कभी किसी सरकारो नोकर को द्रड 
होता होगा, सो भी उसके व्यक्तिगत श्रपराध के लिये । किन्तु 
पुलिस के विरुद्ध किसी ने मुँद खोला कि क़ानून का सारा संभ्नद्दा- 
लय और राज्य का साय कोष इस बिचारे फरियादी को पीसने 
के लिये फौरन खोल दिया जाता है। सरकारी नौकर को, बह 
चाद्दे जज़ हो, सेना या पुलिस का अफसर दो, या और कोई 
कर्मचारी हो, उसके दोषो वा निर्दोषी दोने का विचार किये 
बिना ही, उसके बचाने की कोशिश करना क़ानून और सरकार 
का धर्म दोता है। यही सरकार की रक्ता है। अगर कानून और 
सरकार की रच्ता के ढोंग के विषय में बाल की खाल निकाली 
जाय तो एक पोथा सहज ही में तैयार हो सकता है। दूसरों के 
रक्तण और भक्तण के लिये तो कानून की जरूरत पड़ती है किन्तु 
सरकार के संरच्तण और सरकार के विरुद्ध मुंद्द खोलने वालों 
के लिये किसी भी कानून और न्यायालय को जरूरत नहीं दोती, 
सरकार के पास सरसे पैर तक अखस्न शस्त्र से खुसज्ञित भाड़े 
के अत्याचारो और घातक दरद्म तैयार रहते हैं, इनको इशारा 
किया गया कि आदमी तुरूत पकड़ कर रुवग भेज् दिया 
ज्ञाता है, या जेल में अस्थिपंजर बनाया जाता है, या देश 
बाहर निकाला जाता है, या नज़र बन्द्‌ के नाम से किसी कोने में 
सड़ाया जाता है।इस तरह सरकार, कानून, सरकारी प्रतिष्ठा और 
कानूनों की मद्दत्ता की रक्षा का दृश्य हम भूमएडल के समस्त 


राष्ट्रों में देख रददे हैं। इद॒तिदास में सी इसका दाल पढ़ सकते 
श्प्‌ 


( शरद ) 


दें । और कानूनी किताबों की व्याख्याओं और मन्तव्यों में भो 
पां सकते हैं । 

तीखरी बात व्यक्तियाँ या शरीर की रक्ता की है, इसी की 
बावत दम थोड़े से शब्दों में कुछ लिखकर इस कानून के 
विशत्स चित्र पर पटाक्षेप करने | 

यद्द तीसरी जाति के कानून अपराधों और अपराधियों की 
खोज्ञ करते हैं, सुष्ठों को दुष्टों से बचाने का दम भरते हैं। यह 
कानून बड़े ही मद्दस्व पूर्ण समझे जाते हैं, इन्दीं के बदाने क्लोग 
छुले जाते हैं, इन्हीं से मोद्दित दोकर कितने ही लोग सरकार 
और काजून के स्तव पाठ करते हैं, इन्हीं के आधार पर सम्पत्ति 
ओऔर सरकार की रक्षा के कानून भी पाले पोषे जाते' हैं। इसमें 
बड़ा भारी कैतव, छल आर रद्दस्य भरा पड़ा है। इसलिए 
पाठक इन्द्दीं कानूनों को विश्लेषण पूर्वक अत्यन्त ध्यान के साथ 
पढें और विचारे । हम भी इस श्रेणी के कानून का दिग्द््शन यहाँ 
कराये देते हैं। कद्दा जाता है कि बिना इस श्रेणी के कानूनों 
के समाज क्षण मर भी नहीं चल सकता । 

यद कानून मानव गोष्टियाँ के उन लाभदायक स्वाभाविक 
रीतियों श्रोर रिवाजों की भरित्ति पर बने हैं, जिन पर महुण्य 
का सच्चा खुख, स्वातन्व्य, भ्राठ भाव, भेम, दया स्थिर रहती 
थी ओर अब इन्हीं को अभिनव रीति से संस्कृत क्रिया गया 
है जिससे नवीन खंस्कार कर्ताओं का लट्ट जोर से घूमे और वे 
रोक टोक पुजे | 


( शरण ) 


इस श्रेयो के कानूनों के व्यापार को समभने में बड़े बड़े 
विद्वानों ने भी घोका खाया है। अत्यन्त गहरी जड पकड़े 
हुए पूर्व संस्कार और पक्तानुराग के कारण इन्द्ोने कानून 
के स्वाभाविक और छल्पित धर्म्मों' में भेद! करने का विचार 
दी नहीं किया। कोई कोई विद्वान एक ओर तो वैयक्तिक 
धम्पत्ति के दोष को विस्प्ट्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं, लेकिन 
दूसरों ओर जब केन्‍्द्रीपूत धन और कारणानों को छोड़ कर 
धरती का प्रश्न उठाते हैं तो अपने पूर्च तके को भूल जाते हैं। 
अपने भ्राकृत विज्ञान में जिस बात को मुक्त काठ से वर्णन 
करते हैं उसी को दूसरे प्रकरण में शुता देते हैं। रुपेसर 
ने मानव जाति प्रतिपक्ष खरकार ५76 प्राधाा ए८:७प५ ६6 
8796! में ज्ञो प्रोश्राम पेश किया उपछ्ती को वह 'खरकार के 
रच्तण करने वाले अधिकार और व्यापार की व्याख्या करते 
हुए जीम तले दाब गया। 

स्पेंसर के सिचा और कई पाश्चात्य दाशेनिक ऐसे पाये 
जाते हैं जिन्होंने आदिम मनुष्य जाति को बिना किसी पुष्ठ 
प्रमाण के पशुओं से भी चुरा चित्रित किया है। कहा है कि 
यद्द लोग जंगलों में आहार और रिरियों के छीनने के लिए 
परसुपर लड़ते रद्दते थे। इसी से शान्ति स्थापना के निमत्त 
तीखरी दूया सयी शक्ति शाखिका वनकर इनके ऊपर बैठी । 
में तो कदता हैँ, सगवन्‌ ! आदिम मलुष्यों की बाबत तो 
यद्द कहना भूल दै, क्योंकि उनके नमूने आज भी भू-मएडल् के 


( रश८ ) 


अनेक जड्जलों में पाये जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं देखा ज्ञाता । 
एडवर्ड कार्पएटर एक अछुभवी लेखक ने 'सभ्यता का रोग, 
उसका कारण और इलाज? नाम की पुस्तक में कद्दा है कि 
जब हम आस्ट्रेलिया फे जंगली जातियाँ को देखते हैं तो 
प्रश्न उठता दे कि यह लोग विकाश की सीढ़ी में सभ्यता के 
डंडे से ऊपर चढ़ गये हैं या उसके नीचे हैं। यदि श्रभी 
नीचे हैं और सभ्यता की ओर बढ़कर आने वाले हैं तो मुझे 
इनकी दशा पर अ्रनुकम्पा होती है क्योंकि यह सभ्य कद्दलाने 
चालों से कहीं अधिक ईमानदार, सच्चे, निष्कषपट और 
छुखी हैं |” 


पर दो क्‍या, दइक्सले ने अपने जीवन युद्ध ( 5४०88/6 
607 6::9/०708 ) शीषेक निवन्ध में होवीस ( .900065 ) 
की तरह आदिम मनुष्यों को चुरी तरद्द से चित्रित किया है। 
ऐसे ऐसे विद्वानों को यद्द न सूका कि समाज मलुष्य ने वनाई 
नहीं, यद नैसर्सिक है पशुओं में सी समाज का भाव मौजूद 
है। लेकिन पूर्व संस्कार फे प्रवाद में घड़े बड़े विद्वान भी 
कभी कभी बह जाते हैं । 


श्रव दम देख रहे हैं. कि दौलत और औरत, घरा और धाम, 
छीनने के लिए खभ्यता श्रभिमानिनी जातियाँ बद्दी काम कर 
शद्दी हें जिनके करने का अपराध वह आदिम मनुष्य जातियों पर 
लगाते हैं । धन कमाने के लिये ईसाई चीन को लट्ट के बल से 


( रेशंड ) 


अफोमचो वनांते रहे हैं, सुललमान घन और खसि्रियों के लूटने 
। को दुसरे देशों पर चढ़ाई करते हैं, आज्ञ सी कितने ही देश घन 
लोलुप सभ्य कद्दलाने वाली पाप परायण जातियों के अंगूठे तल्ते 


दबे हुएए दुख भोग रहे हैं। आदिम मानव गोषौ्ठियों में यदद 
बात न थी । 


आदिम गोष्ठियों के स्वाभाविक स्वयम्भूत फ़ानूनों को आज्ञ 
कल के सभ्यता के दीवाने अर्थलोलुपों और वासना के दासों 
ने बिगाड़ा है ओर ऐसे ढांचे में ढाल दिया है कि जिससे 
संसार दुखी दो रदा है। आज कल जितने इस तीसरी श्रेणी 
के अपराध होते दें उनमें से १०० में ७० दूसरों की दौलत 
छीनने के अभिप्राय से होते हैं । यदि चैयक्तिक सम्पत्ति की 
प्रथा उठ ज्ञाय तो यद््‌ अपराध स्वतः निमु ल दो जायें, कारण 
के मिट जाने से कार्य स्वतः मिट जाता है। 


कुछ अपराध स्त्रियों के लगाव से दोते है । इसका कारण 
भी धन-पात्ों की धन के जोर से अनुचित काम घासना सनन्‍्तृप्ति 
ही दोती है। कुछ निर्धन भी इन्हीं बिगड़े धनवानों का 
अच्ुकरण करने लगते हैं। संलार में भोग लोलुपता बढ़ाने का 
कारण सम्पत्ति का व्यक्तियों के पास इकट्ठा होना है । वैयक्तिक 
सस्पत्तिकी प्रथा के उठने के साथ यद्द वात॑ं भी नष्ट हो 
ज्ञायँंगी। विशुद्ध प्रेम व्यवदद्दार नर और नारियीं में अपना 
काम करेगा। है 


हि 
् 


( शर३० ) 


कदा जाता है कि समाज में कुछ ऐसे दुरात्मा ज़रूर 
रहेंगे जो ज़रा-ज़या सी बात पर दूखरे मनुष्य का प्राण लेने 
को तैयार दंगे; इसलिए ऐसे लोगों को दुएड देने का विधान 
ज़रूर होना चाहिये । लेकिन हम तो देखते हैं कि चोरों के 
जेल में जाने से चोरी बन्द नहीं होती, हत्यारों को प्राण दराड 
देने से दत्यायों की संख्या हर वर्ष घटती तो नहीं बरन बढ़ती 
नज़र आती है। 


चोरी, डकैती, हत्या, झूठ, छल, फरेब अन्न वस्त्र की कमी 
ओऔर आवश्यक वस्तुओं के श्रप्राप्ति के कारण होते हैं। जिनको 
खाने पीने को न मिलेगा वद् अवश्य द्वी पड़ोली की रोटियों में 
हिस्सा लेने का प्रयत्न करंगे। यह स्वाभाविक बात है। जेल 
में जाकर देखें आर छान बीन करे तो मालम होगा कि अन्न 
चस्त्र का अभाव दी सारे अपराधों की जड़ है। जिस साल 
देश में दुर्मिक्ष पडता है जेलखाने खूब भर जाते हैं। जब फसल 
अच्छी होती है, चीज़ों के दाम ठीक-ठिकाने रहते हैं तो श्रपराघ 
भी कम द्वोते हैं, लोग सरल जीवन व्यतीत करने में दी प्रसन्न 
रदते हैं । 


जिस दिन फाँसी के थस्से उखाड़कर भाड़ में क्ॉक दिये 
जायँगे' जेलखानों का नाम निशान मिटा दिया जाथगा, जन्नों, 
पुलिस चालों, अमलों, चारों, इमचारों को नौकरी से पृथक 
करके कानून के पोथों को नदी में प्रवाह कर दिया जायगा और 


( रेहे१ ) 


वैयक्तिक सम्पत्ति की प्रथा को उठकर शत प्रतिशत नर- 
नारियों को आदार ओर घस्त्र मिलने कगेगा। सारी कठिता- 
इयाँ दूर हो जायंगी | अपराधों के नाम तक न छुने जायेंगे, 
कानूनों का नाम कहानियों में दी पढ़े जाया करेंगे। कांनन 
और सरकार सारे पापों की जड़ है। 


यह लेख माछा बच्चई के अद्ध साप्ताहिक प्रणवीर में जनवरी १९२५ 
में छपी थी । 





तोसरी तरंग 


( स्फुट ) 

“न्याय, नीति, समता, ओर स्वातंत्र्य” 
2284%2%8%83876०7: ४०६ प्रा०प स्गा०ज़ठ5घ जाता 
यह. ईवा गाते प्रधधरत.( ए-700रत॥07 ) 

अर्थात्‌, घृणा और भय छोड़ कर तू 
जो--जानता है, सत्य सत्य कद्द दे। 
आज्ञ वद समय है कि मलुष्य-बुद्धि केवल शुष्क इति-वृत्त, 
तथ्य और प्रमाण के द्वी सामने सिर क्रुकाती है। 





कवि-कल्पना मनोरंजन चाहे करे, पर विश्वास का स्थान 
नहीं पा सकती। विज्ञान, मनुष्य-धर्म और प्राकृत नियम कद्दते 
हैं कि उनके आगे कला-कौशल का अतिरंजन और कविता की 
असत्य कल्पना को उच्च स्थान नहीं मिल सकता | विज्ञान में 
मलुष्य और इतर प्रकृति दोनों ही शामिल हैं। सचाई के प्रकट 
दोने का स्थान दर एक मनुष्य का हृदय है । इसमें रंग, रूप, देश, 
धर्म ओर जाति का कोई विवेक नहीं ! हम अनन्त के मध्य मेँ हैं, 
दमसे पदिले भी अनन्त और पीछे भी अनन्त का स्थान है। 
इस अनन्त में किसी ज्ञणिक प्राणी की क्या दस्ती है ? इसलिये 
मेरे छोटेपन को भूल जाओ | देखो, में जो कहता हैँ, वद कदाँ 

( रहे२ ) 


( ररे३ ) 


तक सत्य है ? देखो, स्वत्व और दायित्व क्‍या है ! न्याय और 
नीति किसे कद्दते हें! स्वातंत्य तथा स्वाधीनता का रूप 


कैसा दे ! 


विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य की नीतिमत्ता हो उसकी 
ओर पशुश्रों की बुद्धि के बीच की पृथक्‌ करनेवाली रेखा है। 
मनुष्य में नीति मत्ता न होती, तो उसमें और पशु में अन्तर 
दी न होता। हमारा स्वाभाविक नैतिक ज्ञान दी न्याय फी 
उत्पत्ति का प्रधान कारण है। कोई कोई कदते हैं कि दोनों पक 


दी चीज़ हैं। एक तीसरा विद्वान पशु-चुद्धिऔर मलुष्य-चुद्धि 
का भेद यो करता है+-- 


'पशु-बुद्धि, स्वसाव और स्वाथे पर आश्षित द्ोती है; 
मनुष्य-बरुद्धि अपने शेष जगत के साथ के सस्बन्ध का भी 
विचार करती है। यहीं से नीति का अआविर्भाव होता है। यहाँ 
प्रश्न यंद्द उत्पन्न द्ोता है कि मनुष्य-चुद्धि और पशु-बुद्धि का 
अन्तर किस तरह का है ? दोनों में तारतम्थ-सेद है,या 
जात्यन्तर ! सीधे शब्दों में, दोनों पृथक्‌ प्रथक्‌ हैं या केवल गुर्णों 
की ही कमी वेशी दै ? इस प्रश्न का उत्तर दर्मे लोक और चेद्‌ 
के ज्ञाता यही देते आते हैं कि दोनों पृथक्‌ पदार्थ हैं। मनुष्य 
की महत्ता का मुख्य कारण उसकी अन्तरात्मा है, जो उसे ही 
मिली है। इसीसे बह न्याय और अन्याय, उचित, और अल्ञु- 
चित, भल्ने और बुरे की विदेचना कर सकता है। मलुष्य बुद्धि ' 


५ २३४ ) 


सत्या सत्य को निर्णायक दहोतो है; परन्तु पशु को नहीं। यह 
विवेक अन्‍न्तरात्म का परिचायक लक्षण है। यह मनुष्य फा 
प्रतिष्ठित अधिकार है। मनुष्य दी श्रपनो प्ेहिक इच्छा को रोक 
सकता है, भत्ने बुरे का विचार कर सकता है, और अपनी 
स्वतंत्रता और न्याय परायणता के कारण ईश्वर-स्वरूप वन 
जाता है ? ये सब बाते खुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, 
लेकिन जब विश्लेषण करके देखते हैं, तो थोथी द्वी नज़र 
शाती हैं । 


अरस्तू कद्दता है--“मन्ुष्य सज्ञान सामाजिक ( पशु ) 
प्राणी है ।” एक दूसरे चिद्दान--“बोनेल्ड” की परिभाषा 
यह है।-- 


“इन्द्रियों और अंगों ले सेवित चुद्धि दी मल्ुष्य है।” इस 
तरह अनेकों परिसाषाएँ इस विचित्र पशु (मज्ुध्य) की की गई दे 
जिनमें सबसे अच्छी परिभाषा अरस्तू की है। इसलिये में 
उसी को मान कर बिचार करता हूं। मनुप्य समाज में 
रहने वाला पशु है। जब सोचते हैं कि समाज्ञ क्‍या दै, तो 
मालूम दोता है कि “समाज” समस्त सम्वन्धों का योग है, 
इन संबन्धों की श्टद्ला या पद्धत्ति का आधार क्रिसी न 
किसी प्रकार की शर्तें हैं । ये द्वी शर्तें मठुष्य समाज के क़ानून 
हैं। तब ये शर्तें श्र्थात्‌ क़ानून कया दे? एक दूसरे के पार- 

रुप रक विचार से स्वच्च क्या है! और म्याय किसे कहते दें ? 


( शर३१ ) 


अनेक दार्शनिकों के इस तरह कहने का-कफोई शर्थ नहीं 
कि “यह ईश्वर प्रदत्त समझ है”? अविनाशी ईश्वरीय या स्वर्गीय 
आवाज़ है, प्रकृति-प्रदत्त पथ-प्रदर्शक, मनुष्य के संखार में आने 
पर उसके लिए ईश्वर का प्रकट किया हुआ एक प्रकाश है। 
यह एक कानून है, जो हमारे हृद्य-पटल पर अंकित किया गया 
है, आन्तरिक विवेक-जनित भाव और बुद्धि की अनुज्ञा है” 
इत्यादि । देखने में ये बात चाहे कितनी सच्ची और छुन्द्र 
हो लेकिन इनका अर्थ कुछ नदी । यद्द केचल अर्पष्ट शब्दाडम्बर 
मात्र है। 
नीति के विषय में भी दु्शेन कार लिखते हैं “यह स्वर्ग की 
लक्ष्मी है। संसार में आनेवाले दर एक आदमी को यह देदी- 
प्यमान कर देती है। इसी से मनुष्य और पशु का विवेक 
दोता है।” 
किन्तु इल उपदेश से नीति के वास्तकि रूप का पता 
नदी चलता | अरस्तू कदता दै,--न्याय जनता का द्वित है। यद 
भी शब्दों का उलट फेर ही है।यह कहना कि कानून बनाने 
वाले मण्डल का या व्यावस्थापिका समिति का उद्देश्य जनता 
की भलाई दोनी चाहिये, चैसी दी बात है जैसी कि वैद्य का 
उद्देश्य चीमारों को चंगा करना या पुलिख का फाम जनता की 
रच्ता करना। 
अब जरा दूसरी तरफ से विचार करें। स्वच्च उन. 
सिद्धान्तों का योग है ज्ञिन से मनुष्य समाज चलाया जाता है। 


या चलता है। इन्हीं की प्रतिष्ठै करना और इन्हीं के अनुसार 
चलना मानवीय न्याय है। न्‍याय करना सामाजिक सद्दज 
चुद्धिया पशु-बुद्धि की अनुज्ञा का मोनना ही है। यदि हम 
महुष्यों के आचरण को देखे कि एक दूसरे के साथ जुदी ज्ुदी 
दालतों में वद्द कैला होता है तो हमें समाज को उपस्थिति और 
अनुपस्थित का अन्तर मात्यूम हो जायगा। और जिस नतीजे 
पर पहुँचंगे उससे दम फिर तके से कानून का पता 
लगावंगे। 


जो माता बच्चे की रक्ता करती है वह समाज की समझ 
में अच्छी माता है, जो ऐसा नहीं करती वह प्रकृति के विरुद्ध 
आचरण करने वाली दुष्टा है। जो बीमार की सेवा करता है, 
डूबते को बचाता है, सवल से निरबंत की रक्ता करता है, वद 
भला आदमी है, भाई और सगी है। ज्ञो सेवा नहीं करता 
'निदंय है, जो किसी के प्राण दरण का कारण द्वोता है वदद 
दत्यारा है। इसी तरह दानी और चोर, कमाऊ और दरामख/र 
आदि की कल्पना होती दै। 


पर इस प्रकार के जितने काम देखे जांते हैं सभी में पत्यक्ष 
दीख पड़ता है कि मलुष्य अपने सजाति या सद्दचर की ओर 
किसी आन्तरिक आकर्षण शक्ति से दी खिंचता है। मनुष्य में 
स्वभाव से ही एक अज्ञात समवेदना पैदा द्ोती है, जैस प्यार, 
ऋतक्षता, सद्दाुभूति आदि । यदि मलुष्म चाहे कि वद ऐसा न 


( रहे ) 


करे तो उसे अपने मत से लड़ना पडता है; क्योंकि स्वभाव था 
प्रकृति के विरुद्ध चल्नने में उसे कष्ट प्रतीत दोता है) यद 
सब बातें नैेसर्गिक समझ से होती हैं। इनका कारण ज्ञान 
( 790९॥॥४०॥०७ ) नहीं है। 
इस लिये ऊपर कही हुई बातों से मनुष्य और पशु का 
कोई निश्चयात्मक अन्तर स्पष्ट नहीं होता । पशु भी प्यार करते 
हैं।गाय और बन्द्रिया अपने बच्चों को ज़ब तक थे निबेल 
रहते हैं. प्राण से अधिक प्यार करती है। बहुधा माताएँ 
अपनी ज्ञान को जोखिम में डाल कर अपने बच्चों को खतरे 
से बचाती हैं। र्त्रियों को अपने बच्चे पर अत्याचार करते 
चाहे देखा भी हो पर पशुओं को ऐसा करते नही देखा गया | 
ऐसे पशुओं की समता उन वीर से ही हो सकती है जिन्होंने 
प्राणों की बाज़ी लगाकर अपने देश को स्वतंत्र करने के 
लिये साहल दिखलाया हो। दरिणो में भी सामाज्ञिक संगठन 
होता है। जब इनका भुंड चरता दोता है तब उनमें से एक सर 
ऊँचा किये पदरा देता है--खतरे के समय सब की भागने के लिये 
सावधान कर देता है। अनेक शिव्वरी ज्ञानवर मिल कर 
शिकार करते हैं, एक दुसरे को बुलाते हैं, अहेर का पता बत- 
लाते हैं, खतरे में एक दूसरे का साथ देते हैं। एक बन्दर को 
आप मार था डसके बच्चे को छीनले फिर देखिये, सारे बन्द्र 
किस तरह मिलकर आपका सामना करते हैं। जब कोई हाथी 
गढ़े में फँस जाता है तो दुसरा उसकी सद्दायता करके निकाल 


( शर्ट ) 


ने की चेष्टा करता है। गाय जंगलों में अपने बच्चों को वीच में 
सुरक्षित रखकर चरती हैं, इस लिए कि उनके बच्चों को भेड़िया 
न लेजाने पावे । जो कदाचित भेडिया पकड़ द्वी लेतो अपने 
सींग दिलाकर गाय बडी जोर से भेड़िये पर आक्रमण करती और 
बच्चे को छुड लेती हैं। घोड़े, गधे, शुक्र सभी अपने सहचरों 
ओर सजातियाँं की मद्द्‌ करते हैं। पशुओं में प्रेम सम्बन्ध भी 
बहुत प्रगाढ़ द्वोता है। मनुष्यों का विवाद्द उनके खामने कोई 
हकीकत नहीं रखता | फिर सो पशु लडाई भझूगड़ों से बरी नहीं 
होते । हम यद्द बात मनुष्यों में भी देखते हैं। वे दया, न्याय, 
नीति, दान, सद्दायता, सहाजुभूति, सम्बेदना आदि सब कुछ 
रखते हुए भी लड़ाई भूंगडों, छूट खलोट, छीना-भमपटी में 
पशुओं से अधिक आगे बढ जाते हैं। यददों तक कि कुतों को 
भी अपने स्वभाव से लज्ज्ित कर देते हैं, इसी ले मानना पड़ता 
है कि इन सब थातों से पशु और मनुष्य का अन्तर विस्पष्ट 
नहीं दोता 

सामाजिक बुद्धि मनुष्य में चाहे पशु से कुछ अधिक दो, 
यद तारतम्य दूसरी वात है, परन्तु प्रकृति दोनों की एक दै । 
मनुष्य संग साथ की ज्याद्‌ः परवा करता है, पशु एकाकी रद 
कर भो समय व्यतीत कर त्ेते हैं। मनुष्य में सामाजिक 
आवश्यकताएँ अधिक अनिवार््य और पेचीदः द्ोती हैं, चैसे दी 
उनके साधन भी होते हैं; पशुओं की जरूरते कम, ढोली और 
निबेल द्वोती हैं । इस लिप्प एक प्रकार से मनुष्यों से पशुओं को 


( र३& ) 


अच्छा भी माना जा सकता है। पशुओं में- बलात्‌ ऊ्लो संभोग, 
समय से पहले गर्भाधान चेष्ठा ओर परुषों का पुरुषों के साथ 
अल्वाभाविक व्यभिचार आदि अनाचार नहीं देखे ज्ञाते। 
लेकिन मलुष्य जाति के पशु में यद्द लारी बात मौजुद हैं। चात 
यह है कि मलुष्य अपनी ज्ञाति और व्यक्ति दोनों की खातिर 
जीता है और पशु फेवल अपनी जाति स्थिर रखने के के लिए । 
असी तक ज्ञो विचार हुआ, उससे मनुष्य की पशुओं से 
शओशता प्रतिपादित नहीं दो सकी । 


यदि हम में दुराचार लपटता, लालच, स्वार्थ परता; अत्याचार 
बदले का भाव आदि हुगु णों का समावेश नैसर्गिक है तो हम में 
दया करने, खैरात देने, न्याय और प्रेम करने के भाव भी नैंस- 
गिक हैं। इससे तो हम किसी भी विशेषता या श्रेए्ठतत की ओर 
पैर नहीं रखते । यदाँ तक तो हमें पशु चुद्धि की श्रन्ध गति,दो पैर 
दो द्ाथ वाले पशु (मनुष्य) ओर चार पेर था चार हाथ वांले 


पशुओं में समान नज़र आती है। लेकिन अन्तर तो ज़रूर है। 
फिर वह क्या है ? 


इसका एक सरल सीधा दाशेनिक उत्तर यह है कि “मनुष्य 
तो अपनी सामाजिक योग्ता समझता है। चद जानता रहता है 
कि सुर में सामाज्ञिक योग्यता है, लेकिव जानवर इस गुण को 
रखते हुए सी यह नहीं समझते कि हम में यह दात है। हम . 
अपनी सामाजिक बुद्धि से किये हुये कामों की अ्रत्ञोचना, 


€ २४० ) 


विचार एवं तक करते हैं, पर पश्चु ऐसा नहीं करते 7” 
यह बात हम पशु भनोविज्ञान के मनन करने से जान 
सकते हैं । 

कुछ और आगे बढ़ें तो ज्ञान पड़ता है कि हमारे तक और 
विचार शक्ति के कारण यद्द सब है, जो दम में है और पशुओं 
में नहीं है।इली से हमें खयाल होता है कि कौनसा काम 
हमारे और दूसरों के लिए द्वानिकर है। बहुत से काम पहले 
हमारे लिए द्ानिकर होते हैं फिर दूसरों के लिए। बहुत से 
काम पहले दुसरे को द्वानि पहुँचाते हैं फिर हमें। इसी लिए 
दम उस सामाजिक चुद्धि का जो हमे क्रम से चलाती है 
विरोध नहीं करते । इसीका नाम न्याय है। थद्दध हमारी तके 
शक्ति है जो दर्मे बतलाती है कि स्वार्थी, डाकू और दत्यारा 
था यो कद्दे कि समाज-वंचक पापिष्ट है और जब मनुष्य जान 
बुक कर दोष करता है तो वह प्रकृति का शत्रु और समाज्ञ के 
समत्त अक्तम्य अपराधी है। बद दूसरों के लिए भी द्वानिकर है 
ओऔर अपने लिए भी। अस्ठु, दसारे सामाजिक भाव--चाह्दे 
घद धम्मे के नाम पर दो, चाहे कानून अथवा नीतिमत्ता के 
नाम पर--ओऔर हमारी तक शक्ति हमें इस बात फे लिए साव- 
धान करती है कि दम लोग श्रपने करिए की जिम्मेदारी अपने 
ऊपर ले इसी सिद्धान्त पर बदला, पश्चात्ताप, प्रायश्वित्त और 
दरडविधान बने हैं। इसी को दरड देनेवाता न्याय माना 


ज्ञाता है। 


( शहर ) 


इस तरद्द पर हम अपने सहतचरों के साथ के संबंधों पर 
तक-वितके करते हैं। हम अपने खाने, पीने, उठने, बैठने, और 
ब्याह-शादी की छोटी-छोटो बातों पर भी विचार करते ;॒ हैँ 
ऐसी कोई भी बात नहीं, जहाँ दमारी तक-शीलता कतर-ध्योत्त 
टांग न अडाती हो। पर इस तके और विचार से चस्तु 
स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता । हमारे विचार करने से 
किली वस्तु के परिचायक लक्षणों का न तो झुपान्तर द्दो 
सकता है, और न प्रकृत्ति अपना कोई नियम ही वदल सकती 
हैं। भले ही आप विचार करें कि सूर्य्य क्‍यों इतना बड़ा है, 
फैसे उगता है, पूथ्वी कैली है, पानी बरसने के क्‍या कारण 


हैं; पर क्या आप के सोचने और विचारने का कोई प्रभाव 
प्रकृति के किसी नियम पर पड़ सकता है ? 


मनुष्य प्रकृति का अंग है, प्राकृत है। उसमें कोई बात 
ऐसी नहीं हो सकती जो पशुओं की नैलगिक प्रकृति से स्वधा 
भिन्न हो। यदि कुछ बातों में कुछ अन्तर देखा जाता हैं तो 
तारतस्थ मांत्र है, न कि जञात्यन्तर भेद, जैसा कि ऊपर कद 
गया है। हमारी नोति मत्ता भी मजुष्य और पशु में ऐसा 
कोई भेद्‌ नहीं स्थापित कर खकती, जो हमारी उक्त प्रतिशञा 
को तोड़ सके । 


सामाज़िकता के भाव को कुछ उच्चतर आदशे से वेखने 
चाले कहते हैँ--जैसा कि पहले संकेत किया जा छुका है--..क्ि 
रद ्््ि 


( रह२ ) 


सामाजिकता का दूसरा दर्जा न्याय है । न्याय को परिभाषा 
पक प्राचीन लैटिन विद्वान ने था की है :-- 

# परषपा ३९पुप््गोड ६४, शञवरकपा) प्राइ्चध्वुप्थध6? 
अर्थात्त्‌ समता न्याय है, विपमत्ता अन्याय । 

इसी को प्राउढन दूखरे शब्दों में थों कददता है :-- 

* [२९८०६7४४०07 ० ल्वुप्शा।ए >28णज़ढशा 8707075 
ए9थ३0गाधोीओ३ धावे ठप 097, 75 ]08:08,” 

इसने इस वात को सिद्ध किया दै कि प्रकृति ज़नित जो 
शुण पशु में हैं, थे दी मनुष्य में भो, क्योंकि दोनों ही पशु हैं। 
हाँ, पशु में वालकों की तरह केंचल समझ ( 77४४70 ) होती 
है और मनुष्य में ज्ञान ( 77/608०7०6 )। इसलिये यदि 
न्याय फे भाव हममें है तो पशुओं में भी हैं । अन्तर इतना है 
कि दम विचार बाँध खकते हैं, कल्पना कर सफते हैं, और पशु 
नहीं । किन्तु इतने अन्तर के फारण प्रकृति नहीं वद्ल सकती । 
दममें और पशुओं में ओर सी जो समाज स्वंधी बड़े अन्तर 
हैं, उन्हें आगे चलकर स्पष्ट करने की कोशिश की जायगी। 
यहाँ पदले दमें यद जान लेना होगा कि समाज, न्याय और 
समता समानार्थक शब्द हैं। शाश्वत न्याय या प्राकृत न्याय 
और सांमाज्िक न्याय में अन्तर है। पहला अटल, सूल और 
मनुष्य जञांति का पथ-प्रदर्शक है, दूलरा नकली और खमाज 
पर आधार रखनेवाला | एक का आधार निश्वर्ग है, एूसरे का 
समाज या सामाजिक कानून का चताँव 


("२४३ ") 

कोई आदमी पानी में वह गया हो, मरणासक्ष हो , 

2 अक आदमी. जक्ूल में, नदी. के 'किनारे-किवारे जाते 
. हुए उसे देखे, तो उसका यह कर्तव्य होगा कि किसी न किसी हे 
तरद बचाने । यदि वह ड्बते हुए को बचा लेने का प्रवत् ह 
नहीं करता, तो उसे समाज्ञ दोषी, दहराचेंगा; 4 'लोग 
उसे निदेय. और हत्या तक कहँगे .! संसव है, कानून ' 
जान-दुक कर इस निर्देयता पूर्ण असावधानी- करने,के 
कारण- दरड का सी विधान करे। सान, लीजिये कि उक्त 
'याजी को नीति मत्ताने इबते हुए पुरुष फे बचाने' का ध्यान 
दिलाया और उसने उसे बचा लिया और - थोड़ी देर मे यत्ञ .. 
फरने से वह ठीक भी हो गया। अब उसे खाने 


की ज़रूरत 
तो क्‍या मुसाफिर के पास जो खाना 


है उसमें से भी.उस 
पानी में .इबते- 'हुए 
भूके को भूक से मरने 


माज़ यदि भूख से मे 
को मर जाने देता है, तो समाज के लक्त्णों व्याघात बस 
। पर दस देखते हैं कि कोई सडकों बे घ 


( शरछछ ) 


डुख पाने वाले को अपने अन्न और घस्त्र में दिस्‍ला नहीं देता । 
क्यों ! समाज्ञ के प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य अबाधित, श्रप्नति- 
बन्धित और अखीमाबद्ध होता है । 

पर नहीं मनुष्य अपने सोग्य कदार्थ दूसरे को नहीं देना 
चाहता । उसे डर है कि कभी आपत्ति का समय आ ज्ञायगा, 
तो मैं क्या करूँगा! इसलिए अपने लिए वह अलग हो 
पदार्थों का सचय करता है। इसी कारण मनुष्य लूट-खसोट 
छुल फरंव चोरी डकैती करने लग जाते हैं। वह कसी कभी 
हत्या भी कर डालते हैं। पशुगण में कतंव्य का खयाल 
नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि में पूर्वापर के विचार को 
जगद् नहीं दोती। उसकी समझ भलुष्य के शान के समान 
नहीं । उन्हे अपने कामों से भल्ते-बुरे नवोजे को जानने योग्य 
समभझ नहों दहोती। आश्चर्थ्य तो यद् है कि शान भाएडार 
मनुष्य, पशुओं में सब श्रेष्ट, संग-प्रिय, समाज-प्रेसी जन्तु का 
ज्ञान भा उस कानून उल्लंघन करने का रास्ता बतलाबे। यदि 
मनुष्य का ज्ञान स्वार्थ परता ही के लिए है, तो अच्छा दो 
कि ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्ध मनुष्य में से सदा के लिए जोती 
रह्दे । ऐसी चुद्धि एवं ज्ञान वाले मनुष्यों से पशु बहुत अच्छे 
हैं, ज्ञो दूसरे का भला नहीं तो बुरा सी नही चांहते या 
सोचते। 

पशुओं में यद् फगड़ा नहीं के वरावर है कि यहसम्पत्ति मेरी 
है यदअन्न, यद वस्त्र मेरा है;दम अकेले इसे खायगे, रख छोड़ंगे 


( २४५ ) 


अथवा नष्ट कर डालेंगे, इस पर दूसरे का अधिकार नहीं 
दो सकता | हाँ, मिलकर काम करने वाले साभीदार अपने 
अपने भाग के भागीदार द्वोते हैं क्योंकि वद अपने साक्रीदारों 
फे समाज के लिए. काम फरते हैं। लेकिन किसी आदमी को 
ज्ञिसे वेतन देकर रखते हैं, नफ़ा चुक़सान में दिस्सा नहीं 
देते क्योंकि उसे अपनो समाज में नहीं समझने । पर पशु्रों से 
काम लेकर हम चाहे जितना माल पैदा कर उन्हें सूखा चारा 
डाल देते हैं, दिस्‍्सा करके उनका हिस्सा उन्हें नहीं देते। 
निसर्भ से हमारा सबका सामाजिक सम्बन्ध एक है। सच 
तो थद्द है कि संसौर के मनुष्यों के साम्पत्तिक सम्बन्ध इतने 
मित्रे छुले हैं कि एक दी मनुष्य-लमाज्न संसार में है। अलबत्त 
थोड़े से मालदार मालिक लोग, जो श्रम नहीं करते, अपने हक़ 
यथा लट्ठु के बल से माल एकत्र करते हैं, समाज फे बाहर के लोग 
है। न यद् अपनी सम्पत्ति में किसी को भाग देते हैं, न दूसरा 
उन्हें देता है। बिना पारूपरिक योग के मनुष्य समाज का 
सिवा धन पात्रों के जो मालिक वनकर जबरदस्ती हिसला से 
जेते है, काम दी नहीं चल सकता | इस तरह पर समता की 
समाज फे लिए शअनिवाय्ये आवश्यकता है। बिना इसके न 
तो श्रौद्योगिक काम चल खकते हैं और न खेती वारी न 
चाणिज्य व्यापार | इसलिए समाज फे विरुद्ध जाना न्याय के 
विरुद्ध ज्ञाना है और न्याय के विरुद्ध जाना समाज के चिरुद्ध 
जाना है। क्योंकि समाज्ञ के द्ित के लिए लमाज ने जो अपने 


( शं४द ) 


नियम बनाए है, वही कानून हैं ओर समाज में समता स्थापित 
करना ही न्याय है और विषमता अन्याय । इससे यद्द सिद्ध 
हुआ कि न्याय, समाज और समता समानाथक हैं। 


इस सिद्धान्त पर विचार पूर्वक ध्यान देने वालों को मालूम 
दो जायगा कि जो खामित्व का दावा करता है--कद्दता है कि 
यद्द धरती मेरी है, यद गाँव मेरा है, यद भागडागार मेरा है, 
इन पर दूसरों का कोई हक नहीं--वद्द समाऊ में विषमता 
फैलाता है; चिषमता अ्रन्याय है, इसलिए वद अन्याय करता 
है, समाज में भेद पैदा करता है, इललिए चद समाज द्वोही है । 
पर जो सब मनुष्य के पास समान पदार्थ दो, तो अलवत्त कोई 
दर्ज नहीं क्योंकि समता स्थिर रहती है। हाँ, इस समता को 
कायम रखना चाहिए । जब मनुष्य बढ़ जायेँ तो बढे हुए लोगों 
का भी शामिल करके समानाधिकार देते रहना चाहिए । इस 
सम्बन्ध में अधिक जानने की इच्छा रखनेवालों को लैनिनिज्म 
पढ़ना और मनन करना चादिएप । संसार सबके लिए एक 
समान बना है। प्रति का फल सबके लिए है। शाश्वत न्याय 
के विरुद्ध सामाजिक न्याय द्ोना अच्भुचित है । - 


अब खतन्‍त्रता पर थोड़ा सा विचार करना चादहिए। 

' हवतन्त्रता का अथ है वाहच हस्तात्तपों से रहित मनुष्य 
(जिसमें स्रियाँ और गरीब लोग भी शामिल हैं) अपने जीवन को 
बिना खबम्‌ अनावश्यक कष्ट उठाएशऔर दूखरों को कष्ट दिए इस 


( शरछ9 ) 


संसार में बित्ता सके । यह तसी हो सकता है जब चोरी, 
डकैती, लुट-खलोट और मलनुष्य-मनुष्य का भेद-भाव मिट 
जाय । सबको देश की धरती, आकाश, जल, चायु$ 
खेतों, आकरों से एक समान लाभ उठाने का अवसर 
हो । उस ठेश को स्वतन्च्र नही कह सकते, जिसके 
एक मुट्ठी सर आदमी तो समस्त प्राकृत पदाथों को अपनी 
जबरदस्ती से आत्मसात्‌ किए बैठे हो, और दूसरे अधिकांश 
देशवाली अन्न-चस्त्र के लिये कष्ट पाते हाँ, लाजायित रहते दा, 
बात, वात में श्रप्राकृत ( गैर कुद्रती ) कानून उनका गला 
घोंटता दो । केवल इसलिए कि हम को सताने वाले हमारे दी 
देश के हैं, हम स्वतन्त्र हैं, और यदि विदेशी हैं तो हम परतन्त्र 
हैं, यद भावना सदा अयोक्तिक और अखंगत है। 

इससे यह प्रत्यक्ष होता है कि समता और स्वातन्त्रथ का 
आधार न्याय दी है। जब न्याय समाज तथा समता समा- 
नाथंक शब्द हैं, तो सामाजिफ स्वातन्द्रय भी इन्हीं के भाव 
का चोतक है। जददोँ कही भी मनुष्य को पृथ्वी से पैदा किया 
हुआ पदार्थ खाने की स्वतन्त्रता नही, वहाँ न्याय कहाँ ? जब 
पहले-पहल मनुष्यों ने ध्रू-माता की गोद में नेत्र खोले तब क्या 
घरती का वरावर बँटदवारा था फपा लोग हिस्से बाँट का 
पट्टा लेकर आए थे ? यद्द सब भेद-साव कललपित और निमुल 
हैं कि यद धरती हमारी है, दम अमीर हैं, तुम भूमि विदीन 
निधेन गरीब द्ो। यद दृफ़ कब, कैसे और कहाँ पैदा द्वोता है 


६ रछ8८ ) 


कि एक आदमी मीलों धरती का अधिकारी बन जाय और 
दूसरों के पास एक इश्च भी धरती न हो जिस देश में ऐसी 
अनैसर्गिक अवस्था और व्यवस्था देखी जाती है, उस देश 
के निवासियाँ को स्वतन्त्र कहना स्वतन्त्रता का अपमान करना 
है। इस सस्तन्ध में अधिक विस्पष्ट और विश्लेषण पूथेक 
विस्तृत रूप से कहने का यद्द स्थान नहीं है । 


मैं समझता हूँ कि इस छोटे से लेख में इतना मसाला है, ज्ञो 
चतुर लोगों को इस वात के गस्सीर विचार में डाल देगा कि 
न्याय, वीति, समता और स्वातन्त्र्य क्या हैं ? एक बार ज्ञो 


व्यक्ति, जाति था समाज इस विचार में पड जायगा, चद्द 
निश्चय दही उचित सिद्धान्त पर पहुँचे बिना न रहेगा। 


यह लेख नवस्थर सन्‌ ५९२५ की माधुरी में निकला था। 
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0322:2:554555 33%: 


00०] इतिहास की कसोटी 50) 


55552 0532 


आफ एः७०१४चाई की खोज मनुष्य का स्वाभाविक गुण है । 
>< सत्या-सत्य के निर्णय की इच्छा इसको जन्म 
24 स || 


घुट्दी में दी मिलो पाई जाती है। मजुष्य 
50५04 6 की जल्‍दी से उसी वात को सत्य मान लेता है 
ज्ञिसे वद्द पत्यक्ष जान लेता है| देखने, खुनने, सूंघने, चखने 
और छूकर जानने लायक़ वस्तु को वह देख, खुन, सूघ, चख 
और कूकर उसकी खत्यता का निविवाद्‌ निश्चय करता 
है।यह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, इसी को वद्द प्रत्यक्ष सत्य 
कहता है । 
लेकिन जब वद देखता है कि संसार के अगणित ज्ञातव्य 
पदार्था' को इस तरह पर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता 
तो वद बुद्धि और विचार से अनेक पदार्थों को जानने की इच्छा 
करता है । चुद्धि के आधार पर जो जाना जाता है उस सबको 
प्रत्यक्ष से मिलान खाता छुआ जान कर ही वद सन्‍्तुष्ठ दोतां 
है। इसी प्रत्यक्ष के सद्दारे समता था सामान्यता देख कर 


उपमान के द्वारा न जानी हुई बात को बद्द जानता है, एक घटना 
( रछ&ई ) 


५ २४० ) 


फो देख कर दूसरी मिलती ज्ुलती घटना का अजजुमान करता 
है। जब वद्द देखता है कि घहुत ऊँची पद्ाड़ी से नीचे खड़े हुए 
द्वाथी का श्राकार बहुत द्वी छोटा दिखाई देता है, तव उसके 
मन में अ्रपनी आ्ॉखों देखी सब बातों को जैसी की सैसी मान 
केने में संकोच होने लगता है और विचारता है कि चाँद, सूरज 
ओर तोर ज्ञो मुझे इतने छोटे द्खिलाई देते हैं, अ्रवश्य इतने 
छोटे नहीं हैं| ज़रूर जितने बड़े दीखते दूँ उससे कहीं अधिफ 
बड़े 6 । जब वद्द देवता है कि बिना मांता पिता के प्राणो महीं 
पैदा दोते तो दज्ञारों वर्ष पदले के लोगों के भी माता विता 
होने का शअन्लुमान करता है। इस तरद मनुष्य फो बुद्धि की 
सदयता से प्रत्यक्ष किये हुए निर्णयों का भरोसा दी प््यक्ष 
प्रमाण रद जाता है। क्‍योंकि उसे साधारण थप्रत्यक्ष बातों में भी 
सन्‍्देद्र उठने लगता है । 

फिर जब देखा जाता है कि हरेक आदमी संसार की सारी 
बातों को जिनका ज्ञानना जरुरी है या लिनके जानने की उसके 
मन में प्रथल इच्छा फेवल जानकारी के लिए हीं होतो है, नदी 
जान सकता, तो उसे पूर्व पुरुषों की श्नुभूत बातों को सुनने व 
मानने फे लिये सैयार होना पढ़ता है । इस सूष्टि में दमारें पूर्य- 
जा ने श्रनक बातों फी सत्यना अपने अशुसय से हमसे पदरो 
ज्ञानी य हमारे लिए अच्छा शान लश्ित करके छोडा। यहीं 
सत्पपता के साथ झाज उनकी यानों से हम साग पठाते को 
ैयार रदते है, उसमें आदर से शपनातें हैं। इसी पुराते छो गो की 


( शप१ ) 


कही हुई बात को शाब्द्‌ प्रमाण कहते हैं।इसी इतिद्दाल 
' सम्बन्धी शाब्द प्रमाण को हम ऐततिद्यासिक प्रमाण कदते है। 
यही इस निवन्ध का विषय है। इसीलिए हमसे इस निवनन्‍्ध 
का नाम इतिहास की कसौटी रखा है। 


अब दम पदले विशेषता के साथ फिर इस बात पर विचार 
करंगे कि प्रमाण क्‍या है 


अनेक विषय केवरू विचार करने ही के होते हें, जैसे 
, ईश्धर” जैसा संसार मानता है, कोई पदाथ, दैया नहीं? 
, समय और दिशाओं खे परे कुछ है या नहीं ! है. तो क्या है ! 
ऐसे चिचारों में एक सीमा तक तक शास्त्र द्वी काम दे सकता 
है, विशुद्ध विवेक से ही निर्वाद होता है, कभी-कभी विशुद्ध 
विवेक से बाहर दोकर विद्यान. लोग अपनी उडान लगाते हैं 
ओऔर अपने सिद्धान्त स्थापित करते हैं। हमको यहाँ ऐसे 
विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन विचार्स का प्रमाण 
तके, युक्ति और मनोवैज्ञानिक अचछुभवों से और लदज अच्चुभच 
की प्रेरणा से मिलता है, उनसे सी दमारा विशेष सम्बन्ध न 
दोगा। जितने प्रयोग में आने वाल्ले वैज्ञानिक प्रश्न हैं, चाहे चद्द 
दूसरे के असुभूत दो या नए ही हसारी समझ में आए हो, 
उनकी सत्यतोा प्रयोग शाला में प्रमाणित या अप्रमाणित की ज्ञा 
सकती है। अनेक भोतिक विज्ञान की जैचारिक बात जैसे प्रो 
की नाप, तोल और दुरी आदि, ऐसी दी ओर श्रनेक बातें हैं 


( र४२ ) 


जल्लिनका गणित, तक, गतिस्थिति आदि शास्त्रों की सम्मिलत 
सहायता से होता है, किन्तु ऐतिहासिक वात के सत्यासत्य का 
निर्णय केवल शाब्द्‌ प्रमाण के दी आधार पर द्वोता है। 


संसार इतिहास मय है, दम बिना इतिद्ास के एक क्षण 
भी गुज़र नहीं कर सकते। प्रतिदिन २७ घंटों में हम जितने 
काम करते हैं उनमें अधिकांश कानों के ही भरोसे पर दवोते हैं । 
कोई भी आदमी क्यों न हो, खारे कार्मों को अ्रकेला नहीं कर 
सकता। उसे अवश्य दूसरों की बात का आश्रय लेना पड़ता 
है। जब हम भूत काल की किसी घटना को जानना चाद्दते हैं 
नव हमें वैज्ञानिक सत्य की तरह निर्णय करने का कोई साधन 
दा नही दोता और दारकर इसमें पुराने समय के लोगों की वातों 
का सद्दारा लेना पड़ता है। पहले चाहे लोगों को इतिद्दास की 
परख रही हो था न रही हो, पर अब यद्द नहीं दो सकता कि 
दम इतिहास की ओर से आँखे बन्द कर बैठे । इस आंज् के 
समुनज्नत खंसार में पढ़ना, लिखना, वहुत बढ़ गया दहै। बिरला 
दी आदमी ऐसा होगा ज्ञो पिछले समय के इतिहास को जानने 
का असिलाषी न दो, इतिहाल घमिक हो, सामाजिक दो, राज- 
नैतिक हो, गल्ली चलता आदमी भी कुछ न कुछ खुनना और 
जानना चाहता है। 


लोगों की यद्द जानने की इच्छा होती है कि प्राचीन काल 
मैं हमारे बाप-दादों भें कौन सी रीति रिवाज प्रचत्तित थीं 


(६ रफ३े ) 


घिवाद फैसे होते थे, मकान फैसे बनते थे, कपड़े किस प्रकार 
के पहने जाते थे इत्यादि, इसो प्रकार के प्रश्न थोड़े से शान बढ़ 
जाने पर दुखरे देशों की बावत भी सन में उठते हैं । पुरानी 
शासन प्रणाली, राज़नोतिक परिस्थित, व्यक्तियों और ज्ञत्तियाँ 
फे राजनीतिक सम्बन्ध प्रभुति अनेक बातों को भी हममें से सब 
नहीं तो अनेक जानने को लालायित रहते हैं। बहुतेरे लोग 
प्राचीन काल के नेतिक भावों श्रोर विचारों को जानकर यह 
निश्चय करने की कामना करते है कि नैतिक भाषां का उत्कर्ष 
क्रमशः फैले हुआ इसी प्रकार ललित कलाओं का, धार्म्मिक 
भावों का उद्गम और क्रमशः उन्नति करने का भी 
इतिद्ास हमांरे कम मनोरंजन के कारण नहीं हैं | हम 
अपने बाप दादाओं के उत्थान और पतन की कहानियाँ 
के छुनने को उत्छुक रदते हैं । अपने देश की सहत्व पूर्ण घटनाओं 
ओऔर मद्दापुरुषों की घातों के जानने के लिए खदा बेचैन 
रहते हैं । 

फिर ऐसा इतिहास जो द॒र्मे उपयुक्त अनेक बातों की 
ख़बर दे, कहाँ मिल्रे, कैसे संकलित दो, फैसे बने जिससे हमारी 
ठृष्णा मिटे । अधिकतर तो दमें किवद्न्तियों और दन्‍्त कथाओं 
पर विश्वास करके रह जाना पड़ता है। प्रागैतिदासिक काल 
की घटनाओं का यही दाल दै, दस उनके सत्यालत्य का निशय 
ही नहीं कर सफे। दमारे पास साधन दी नहीं है कि झिलसे उन 
बातों की बाबत ज्ञान सके कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी 


( ४२५४ ) 


असत्य है। जद्दाँ जो बात॑ नेललगिक नियमों के विरुद्ध पाई 
जाती हैं उनको अलवत्त हम लोग मन में असत्य समझ 


सेते हैं । 


जिस समय के लिखे हुए इतिहास मिलते भी हैं तो उनमें 
ऐसे भेद पाये जाते हैं कि विना छान बोन किये किसी एक 
को सच्चा और दूसरे को झूठा कद्दना न्याय संगत नहीं दो 
सकता । एक द्वी बात को ज्ञितने आदमी कहते हैं उतनी तरह 
से कद्दते हैं। किसी घटना पर दो व्यक्तियों के वक्तव्य झुनिये 
तो मालूम द्ोगा की बहुत खरी बातों में दोनों में से एक की 
बात अवश्य दी विश्वास करने के योग्य नहीं है; क्योंकि 
परस्पर एक दूसरे का वज्याधात द्वोता है। कोई दो आदमी 
एक दी मन, विचार और रुछत शक्ति वाले नहीं दोते। एक 
किसी आचार, विचार, और भाव को महत्व देता है, दूसरा 
ओर किसी को । यद्द वात जानने के लायक़ है और सद्दज्ञ में 
जानी भी जा सकती है। जो लोग इतिदास के सच्चे प्रेमी 
हैं. और चाहते हैँ कि इस विद्या का संखार में विकाल और 
अलार दो वे इसी ओर अधिक श्रम के साथ अपना दिमाग 
लड़ाते रहते हैं, इन्हें तो यद्द बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है 
कि वास्तविक इतिहास-ज्ञान क्‍या है? कहाँ से आता है! 
ओर मनुष्य के अन्य ज्ञान की दूसरी शाखाओं से इसका 
फितना अन्तर है ! 


( श्षप्र ) 


बिना प्रामाणिकता के ज्ञो बात मान ली जाती है उसी का 
ग़म अन्ध विश्वाल और कोमल शब्दों में सरल विश्वास या 
प्रात विश्वास है। इतिहास का अधिकतर अंश विश्वास दी 
पर टिका रहता है बिना इसके काम ही नहीं चल सकता। 
ज्ञव तक हमसे मुदों को घुलाकर पब्लिक में अन्वेषक प्रश्नों के 
लद्दित पूछने का अवसर न मिले) सचाई का सीधा व बस्तुतः 
प्रमाण कैसे मिले ! अगर अवसर मिले, यद असस्भव बात 
सम्भव भी दो ज्ञाय तो इस बात की ज़िम्मेदारी कोई नहीं ले 
सकता कि सब की याद्‌ एक सी दोगी । अगर आज भदाराया 
पताप और सम्नाट अकबर को घुलाकर उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध की घटनाओं की वाबत बहुत से भ्श्न किये जायें 
तो,अनेक बातों का उत्तर उनसे भी यददी मिलेगा क्लि थाद 
' नहीं । फिर ऐसे लोगों की तो वात द्वी क्‍या है जिनका 
घटना के साथ कोई सम्बन्ध न दो। हमारा ऐतिहासिक 
ज्ञान जो कुछ भी प्रामाएय मानता है वह दूसरों के दी प्रमाण 
पत्र के आधार पर मानता है, चाहे यह हमारी पुरानी 'स्मृति- 
भारडार का फल दो, चाहे कोई नई बात दसारे सामने आई 
दो। दूसरों की बातों को छुनकर हम जिस विष्कषे पर पहुँचते 
हैं चद विश्वास दी है, कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है । हम तो 
अपने सामने जो सामान मौजूद द्ोता है उसी से अपने वश 
भर सच्चा नतीजा निकालते हैं । अगर में ऑधी चलते, ओजे 
पड़ते देख लू तो कद्दा ज्ञा ,सकता दै कि में जानता हूँ कि 


( शप्द ) 


शँधी चली, ओले पड़े, लेकिन किली शैतान की तरद्द मशहूर 
साधारण घटना की वावत भी, चाहे हमारा उस पर कितना ही 
पक्का विश्वास क्‍यों न हो, यह नहीं कह सकते कि हम यथा- 
चत्‌ उसे ज्ञानते हैं, अगर कहे तो शायद द्वी कमी दमारा यदद 
कहना चावन तोले पाव रत्ती ठीक हो सकेगा । क्योंकि क्िसी 
घटना को आयग्योपान्च देखना और ज्यों का त्यों याद रखकर 
कहना वहुत कठिन है। हम कोई मेला देखने गये तो मेले की 
हर एक बात को कैसे देख कर ज्ञान सकते हैं । बरात निकलते 
देखकर हम कद सकते हैं कि किसी का था अमुक व्यक्ति का 
विवाद्ध है। किन्तु वरात में कितने द्ाथी, घोड़े, बाजे, आतिश- 
बज़ी और वरयाती हैं, क्या क्‍या रस्में हुई', कब हुई, फैसे हुई', 
इन वातों के लिए तो दर्मे अवश्य द्वी दूसरों की जवानी पर 
विश्वास करना होगा । प्राय+ ऐतिहासिक जानकारो जो श्रधि- 
कांश लोगों को द्ोती है चद इससे भी कम दोती है। यद 
लोग विचार और विवेक से काम लेकर किसी घटना का 
निर्णय नहीं करते, सिवा इसके कि वद समभ लें कि जो धमने 
दूसर्रो से खुना दे सोलद आने सत्य है। इस प्रकार के विश्वास 
की मात्रा लोगों में घामिक वातों के सम्बन्ध में इतनी पाई जादी 
है कि जिसका ठीक ठिकाना दी नहीं द्ोता | कोई घूरज को 
निगल जाता है, कोई चाँद को तोड़ देता है, कोई पहाड़ उठा 
लाता है, कोई दवा पर चेखदारे उडता है, कोई आकाश में घोड़े 
दौड़ाता हैँ और सब सत्य और प्रामाणिक वात समझी जाती ईँं । 


( रण ) 


इतिहास का अध्ययन ऐसे सरल विश्वासियाँ से नहीं दो 
सकता जो हर एफ बात को बिना बिचारे दूध की सी घंंड़ 
गले के नीचे उत्तार लें। साथ ही इतिहास का अध्ययन बिना 
दूसरों थी बात को वहुधा अंगोकार किए भी नहीं दो सकता, 
यदि हम अपने नित्य प्रति के जीवन में दी किली कए विश्वास 
न करे, हरेक वात को स्व निर्शय करने और देखने को दोड़ते 
फिर तो हमारी जीचन यात्रा दुस्तर हो जाय। इसलिए हमे 
अपने संवाद-दत्त( वही दतत को एक बार तो ऐसा ही मानना 
पडता है कि वह शुद्ध हृदय ले जिस बात को जैसी ज्ञानता है, 
वैसी कद रदा है और निश्चन्‍्त सत्य कद रहा है। चाहे हमारा 
संबाद-दाता अपने छ्ानेन्द्रियों और बुद्धि से काम लेने में अयो- 
ग्य हो, चाहे संवाद-दाता के विचार पक्तपात पूर्ण हाँ, दम 
डसे भूठा नहीं समझ सकते जब तक उसकी सचाई के विरुद्ध 
कोई पुष्ठ प्रभाण न मिल जाय । दुलरों की बातों को लोग क्यों 
सत्र मानने को तैयार हो ज्ञाते हैं?! इस प्रश्न का उत्तर है 
मनुष्य स्वभाव! | मनुष्य स्वभाव में जदाँ दूसरे की वात को 
ठीक मानना है (चहों उसमें आविष्कार करने की प्रवृत्ति और 
जो खुने उसे जैली याद रहे उसे वैली कद्द देने की आदत भी 
है। कभी-कभी मच्ुुष्य स्वाथ चश सचाई को छिपाता है या 
उसमे हेर-फेर करता है, उस पर रगामेज़ो करता है या दशिए 
चढ़ात है । इसलिये भुठाई से एक दूम बचने का कोई उपाय 
नदी | इस दशा मेँ हमें यही उचित जान पड़ता है कि हम जो 
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( २५८ ) 


कुछ खने या पढ़े उसे सम्मवतः सच समर और फिर उसके 
विरुद्ध कारण पाने पए उस पर विचार कर बिना इसके न 
दुनिया में हमारा काम चल सकता है न हम अपने ज्ञान की 
चुद्धि कर सकते है । 


लेकिन इतिद्दास के अध्ययन और मनन में हमे कुछ अधिक 
सत्यासत्य का विचार रखना पड़ता है, आँख बन्द करके 
अर्थात्‌ विचार द्वीन होकर पढ़ने से वास्तविक ऐतिहासिक 
ज्ञान धर्म नहीं मिल सकता । सत्यासत्य के जाँच की कलौटी 
काम में न लाएँ, खरे-खोटे की परख न क्र तो दम सच्चे श्र्थों 
में इतिहासकार नहीं हो सकते । इसलिए ऐतिहासिक प्रामा- 
रणिकता की जाँच के सिद्धान्तों को इतिहासकारों के लिए श्रपने 
सामने रखना ज़रूरी है। 


ऐतिदासिक सत्य की खोज के लिए हमें दार्शनिक श्रीर 
वैज्ञानिक बातों में जाना अनिवार्य नहीं हैं | दें तो अपने 
दिमाग से घाहर की आई हुई सूचनाओं ओर सवादों पर 
विचार करना होता है। हरेक छूचना और संवाद को छुदा- 
छुदा बहुत से लोग पढ़ते है, ओर दरेक उसका अर्थ श्रपने ढग, 
अपनी अभिरुचि और अपनी चुद्धि के अनुलार लगाता दैँ। 
कोई उसी बात को अच्तरशः सत्य मान लैता हैं, फोई उसमें 
सन्देद करने के पर्याप्त कारण देखता है, कोई उसोफो निताम्त 
असत्य सममता दै। कागज एक दी है, संवाद ज्यों फा स्यों 


( शेड ) 


चदी दै, पर उसके प्रति भावनाएं अ्रलग-अलग हैं। हरेक अपने 
निर्णय का कारण भी रखता है। लेकिन कोई इसके सिवा और 
कया कद्दे कि मेरी समझ में यह वात सत्य है या अखत्य है 
या सन्देदात्मक है। लेकिन इतिहासश इतना कहने से कि 
मेरी समझ में यद्द बात सत्य है या अलत्य, छुटकांरा नदी पा 
सकता, उले उन कारणों को बतलाता पड़ता है जिनके आधार 
पर चद किसी बांत को सत्य या असत्य मानता है, उसे तर्क 
ओर युक्ति से सिद्ध करना पडता है कि जिन कफार्णों से बह्द 
किछी वात को सत्य या अखसत्य मानता है वह उसके निर्णय 
को समर्थन करने के लिए पर्याप्ष हैं। सम्भव है कि इन कारणों 
को ज्ञानने पर दूसरों को पूरा सन्‍्तोष दो जाय, या कुछ लोग 
काय्णों के खुनने पर इतिद्दासक्ार की बात विश्वास करके 
उसे सत्य मान ते | बहुत लोग ऐसे भी दागे जो कारणों के 
जानने पर सी सल्तुष्ट न होंगे और इतिहासकार के निर्णय 
को न सानेंगे, इस दशा में लिया छुप रद जाने के इतिहासकार 
ओर कया कर सकता है ? यह कोई चैज्ञानिक प्रयोग तो है ही 
नहीं जिसे प्रयोग शाला में जाकर किसी को उसकी सत्यता 
प्रत्यक्ष करा दें। एक ने कद “अफज्जल्न के मारने में शिवा 
जी की द्गावाज़ी थी,” दुसरे ने कहा, नहीं अफ़जल ने दगा 
करने के लिए शिवा को आामन्त्रित क्रिया था, इसलिए शिवा 

ने अफुज़ल को अपनी रक्षा के लिए मारा तो उचित झ्िया। 

दोनों ने अपने-अपने कारण भी सामने रख दिये। श्रव तीखरा 


( रे६० ) 


आदमी कहता है कि में पहले की बात से सहमत हूँ। उसके 
घबतलाए हुए कारण समीचीन जान पड़ते हैं और दूसरे के 
कारण पुष्ठ नही प्रतीत होते । अथवा यद्द तीसरा श्रादमी 
दूसरे की बात को समीचीन मान ले और शिवा फो निर्दोष 
समभे । इस दशा में इतिहासकार के पास कोई ऐसा साधन 
नहीं दोता कि बद्द किसी को एक बात का निश्चय करा दी दे । 
कोई नहीं कद सकता कि जितने प्रमाण मैंने दिये है इससे 
अधिक प्रमाण और दो द्वी न्दीं सकते । 


यहाँ तो विशुद्ध तक शाख्र का भी अधिकार नाम भात्र का 
दी होता है। तके शास्त्र तो सिद्धान्त स्थापित करता है चाहे 
बह सावंभौम हो या एक देशीय, चाद्दे वंदर अ्रभाव वाचक द्वो या 
भाव वाचक, किन्तु इतिहास पहले की किसी प्रधघटित घटना पर 
विचार करता है। इसलिए व्याति, अव्यात्तियाद के नियम वर्दां 
काम नहीं ठे सकते । व्याप्तिवाद तो घूलबाक्य और उपनय के 
आधार पर फल निकालता है। थदि किसी रूप के घूल वाक्य 
और उपनय सत्य न हो तो फल भी ठीक नहीं निकल सकता। 
इतिहास के सत्याखत्य की कोज में इन नियमों की कहीं दाल 
नहीं गलती । यदि कहीं इतिहासकार तक शास्त्र के नियमों से 
काम भी के तो वह कोई वाचन तोले पाव रती दीक परिणाम 
पर पहुंचने का दावा नदीं कर सकता । निगमन तक फी भाँति 
आगमन वर्क भी यहाँ सचाई की खोज में पकी सद्दायता नएीं 


( र६१ ॥ 


कर सकता। उसमें सामान्य से विशेष को ओर ज्ञाकर किसी 
चात की व्याप्ति को हूँढते हैं, इसमें विशेष से सामान्य की ओर 
जाकर किसी शुण की व्यापकता का पता लगाते हैं। इतिहास 
में दोनों रोतियाँ काम नहीं देतीं। यहाँ तो सामान्य कुछ है ही 
नहीं, सब घटनाएँ विशिष्ट ही विशिष्ट हैं। दो चार घटनाओं 
में कुछ समता मिलने से कोई सामान्य स्थापित नहीं हो 
सकता | यह तो नहीं होता कि घटनाएं एक सो द्दोती रहे और 
पक सी घटना का फल भी एक सा ही दोता रहे । जिस जगह 
से गिरकर एक आदमी मर जाता है दूसरा उस्ती ज़गद से 
गिरकर नहीं मरता । 


जब हम किसी विवरण विशेष को “प्रमाण” कद्दते हैं तो 
यह सानकर कदते हैँ कि यद “विवरण? सत्य है। इससे कुछ 
फल्न निकल सकता है। वह विवरण प्रमाण उल् समय बनता 
है जब उसके आधार पर कोई परिणाम निकाला जाथ। परि- 
शास या नतीजा कई तरद का हो सकता है, जैसे सरल, 
असंदिग्ध अ्रथवा असन्िदित और फेर का। साथ हो दो 
सकता दै कि परिणाम प्रतीत जनक दी, मात्र अन्लुमान की 
ओर इशारा करता दो अथवा नितात्त बे सर पैर दो | परिणाम 
कैसा भी क्यों न दो, नतीजा चाहे जैल। निकले, इससे मतलब 
नहीं, जिस विवरण का आधार ऐसे नतीजे का कारण दोता 
है, छुनने वाले के लिए यद्द प्रमाण है। किसी दुरुस्त होश 


( रदर ) 


हवास बाले दुकानदार ने बाहर से आकर अपने पड़ोलियों से 
कहा कि 'सरल' शराबख़ाने में बैठा शराब पी रद्दया था। सुनने 
वालों के लिए यद्द एक प्रमाण हुआ, क्योंकि उन्दोंने समझा कि 
सचमुच यह आदमी शराबख़ाने में शरोध पी रद्दा था, चाहे 
कहने वाले ने 'सरल! को पहचानने में भूल की दो, चाहे 
हुर्भांव से भूठा दोष लगाया दो और बात मिथ्या ही सिद्ध 
हो। लेकिन खुनने वालों के लिए यद्द एक प्रमाण है। सम्भव 
है कि किसी श्रोता के मन में इस बात को सुनकर यह सवाल 
पैदा दो कि सरल? तो मद्दीनों से वाहर गया हुआ है, शायद्‌ 
लौट आया दोगा। जो भी हो, दूकानदार की बात प्रामाएय 
समझी जायगी। संवादपत्रों की बातों का भी यही, दाल 
है । एक वार अवध अख़बार ने छाप दिया कि शिमले 
में वायसराथ की मोटर टकरा गई। पढ़ने वालों ने इस संचाद्‌ 
को सच मान लिया, कई दूसरे संवाद पत्नों ने इसे उदुध्षत कर 
दिया, पर वात अन्त में श्रसत्य निकली | इस में अवध अख- 
बार का कोई अपराध न था, उसने स्वयम्‌ धोका खाया, परन्तु 
डसे पक बार बात का विश्वास करना द्वी पडा। असत्य 
ज्ञानते द्वी उसने बात के असत्य होने की धोपणा की। कभमी- 
कभी अनेक भमाणों पर युगपत्‌ विचार करना पड़ता है। पक 
ही बात को चार आदमी चार तरद्द पर कदते हैं। हमें चार्सो 
को छुनकर एक निष्कर्प निकालना द्योता है। यहाँ किसी के 
विश्वास आर अ्रविश्वास का प्रशन नहीं दे, किन्तु कई परस्पर 


( र६३ ) 


विरोधी या अनमेल बातों के आधघर पर दम सचाई की खोज 
करते हैं, जहाँ तक भी हमारी बुद्धि काम दे । 

हमारी ज्लोनेन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष बातों में सी यद बात दोती 
है, देखता पड़ता है कि कहीं दमारी इन्द्रियोँ ने भूल तो नहीं 
की। जब में स्कूल में पढता था, एक बार चार बजे खबेरे 
चाँदनी रात में टदलने जाते हुए. जंगल में सडक के किनारे 


' ऐसा मात्यूम हुआ कि कोई आदमी सफेद कपड़े पहने खड़ा- 


$ 


है। में डर गया और आँख वन्द्‌ करके उस ओर बढ़ा और 
अपनी लकड़ी जोर से अं वृत्ताकार फिराई। लकड़ी उस 
बैेखाखी में लगी जो खफाई करने वालों से अपने ऋपड़ों को 
दृटाते समय छूट गई थी, क्यों कि कुछ पदले यहाँ मैला गाड़ा 
जाता था | खडका होने से मेंने आँख खोल कर देखा तो छुप्पर 
के साधने की बैलाखसी थी, अनेक बार हमारी आँखों और 
कानों को धोखा दोता है । यदी बात छुने और पढ़े संचादों की 
बावत सी दो सकती है। हैं 


सच है, दर एक व्यक्ति जो वर्तमान घटनाओं से एक दम 
उदासीन होकर नद्दी रहता, नित्य इस तरद्द का अचुभव करता 
रहता है। अन्तर यही है कि साधारण लोग धूल में लट्ठ मार 
देते हैं और समझदार लोग, इतिहासकार लोग समझ बूक् कर 
एक पद्धति के साथ काम करते हैं। रात दिन खंबाद पत्नों में 
श्रॉख की देखी बाते जो रिपोटेर भेजते हैं उनको इतिहासकार 


( रदछ ) 


पढ़ता है और अगर जान बूक कर अन्यथा न लिखा गया हो 
तो उनका सब का विश्वास करता है, वहुधा जिसे हम अन्यथा 
था श्रान्तिमूलक समझते हैं उनमे सो प्रायः घटनाओं की 
अपेक्ता भावार्थ और ध्वीन में ही देर फेर होता है। अगर 
विषय मद्दत्व पूंण होता है तो डस पर बहुत सी आलोचनाएँ, 
प्रत्यालोचनाएँ, द्ोती है । इस प्रकार उक्तियाँ का ढेर लग ज्ञाता 
है, साधारण राह चलता आदमी तो जैसा अवसर पर पाता 
है उसी के अनुसार श्रपना मत स्थिर कर लेता है, स्वयं 
किसी वात का निरणंय करने नहीं चैठता । लेकिन इतिहासकार 
को सब मसाले की छानवीन करनी पइती है, किरुद्ध वातों की 
जॉच पड़ताल के बाद देखना पडता है कि तथ्य कया है, तव 
बद किसी विषय के सम्बन्ध में संगत परिणाम निकाल कर 
लिपिबद्ध करता है। यह काम सरल नहीं है, जानने वाले इति- 


दासकार की कठिनाइयों को ज्ञानते हैं । 

हमारे जीवन के प्रायः सब काम प्रमाण पर दो चलते हैं । 
हम तत्काल कुछ न कुछ वात का सार अनायास ही निकाल- 
कर उस पर काम छऋरते हैं। छोटी मोटो बातों पर तो सोचने- 
विचारने की ज़रूरत हो नही समभी जाती, कोई भारी महत्व 
पूर्ण बात सामने आई तो उसके निर्णय करने में समय और 
विवेक से काम लिया जाता है, लेकिन इतिदास ऐसा विषय 
नहीं है कि जिसमें उपेक्षा, असावधानी या जल्द वाजी से 


( रद ) 


किक ँः 
काम लिया ज्ञाय, उसमे तो प्रामाणिऋरता के लिद्धान्तों का पूण 
जान और व्यवद्दार परम आवश्यक दोता है। 


प्रमाण का काम न्यायालय और प्रयोग शाला में भी पडता 
है स्यापाधीर और वैज्ञानिक भी इसके आश्रित होते दे | लेकिन 
इतिहास और प्रकृति विज्ञान से कानून के अभीष्ट में बडा 
अन्तर है। कानुन रूगड़ा मिह्ाता है। अदालत झगड़ा मिटाने 
के अभिमप्राय से दोनों पर्षा की चात सुनकर सचाई की खोज 
ऋरती है, उसे मुख्य चिषय के सिच अ्रप्रासक्षिक्त था बाहरी 
बातों के छुनने से कोई प्रयोज्नन नहीं | कांनूत अपने कतेच्य से 
च्युत दो जाय अगर वह सचाई की खोज में फगड़ा मिटाने का 
कास रोक दे | वादी ज्ञो कुछ भी कददता है उसी के सत्यासत्य 
का निर्णय कानून का काम है। वादी की वात चाहे सत्य दो 
दो पर जो वद अपनी वात को सत्य न सिद्ध कर सका तो हार 
ज्ञायगा । अदालत तो बस यह देखती है कि वादी ने जो कहा 
उसे बद सिद्ध कर सका या नहीं | अदालत के हृथ साप्मग्रिक 
नियमों या कानून से वेँधे दोते हैं, उसके बाहर जाना और 
सत्यासत्य का निरंय करना उसका काम नही दोता। अदालत 
छुनी बात को विल्कुल ध्यान नहीं देती । किसी मौलिक लेख 
की नकल को प्रामाणय नहीं मानती जबतक कोई विशेष छा््ण 
न मोजूद दें! । अदालत को जरदी रदती है, समय बचाना 
दोता है, सैकड़ों कगड़े आए दिन निवटाने पड़ते हैं, इसलिए 


( र६६ ) 


उसका प्रधान लद्दय झगड़ा निबदाना होता है न कि सत्यासत्य 
का निर्णय करना। अगर सत्यासत्य का निर्णय बह करती है 
तो झगड़ा निबटाने के लिए न कि सत्य की खोज की लगन और 
प्रेम से । फिर भी वर्तमान समुन्नत काल की अदालतों की जो 
प्रथाएँ था पद्धतियाँ सत्य के खोजने की हैं, वह व्यथे, निष्प्रया- 

जन भर तिरस्करणीय नहीं कददी जा सकती | उनका अचुकरण 
करने से हमे ऐतिहासिक खोज में बहुत सद्ायता मिलती है। 
निस्सन्देद, प्रत्यक्ष का सूल्य परोक्ष से अधिक दोता है । देखी 
ओर छुनी में वडा अन्तर है। उद्गम रुथान की मौलिक वात 
मिल जाने से भूल का बहुत अंश तक निराकरण दो जाता है, 
सत्य वी खोज्ञ के मार्ग में चलते हुए कम से कम एक गढ़े में 
गिरने का भय तो कम दो ही ज्ञाता है। अदालत की परिस्थित 
भी अपूर्य होती है, अनेक बाते ऐसी हैं ज्ञिनसे वैज्ञानिक या इति- 
दासकार को सत्य की खोज्ञ में क्षति नहीं पहुँच सकती किन्तु 
अदालत के कांम में पहुँच सकती है। अदालत में स्वार्थपरता, 
पत्तपात आदि दुर्वासनाएँ सत्य पर पर्दा डालने को तैयार रद्दती 
हैं। इतिहासकार जो मौलिक लेख न देखे, नक़ल से काम ले 
तो घोखे का डर नहीं | धोखा द्वो भी तो भूल का आगे खुधार 
दोना सस्‍्सव है। इसी तरद्द वैज्ञानिक को अगर दूसरे के अन्वे- 
चण या आविष्कार की ज्यों की त्यों सखति न दो तो कोई 
अ्नर्थ नहीं दो सकता, पर न्यायालय में अनथ हो सकता है। 
जिस प्रमाण के आंधार पर किसी को द्राड दो गया या किसी 


( रद७ ) 


की सम्पसि हस्तान्तरित हो गई तो फिर किए का अनकिया 
करना असस्भव हो जाता है। इस लिए' अदालत की वात 
विज्ञान और इतिद्ाल की खोज से भिन्न है, दोनों “मे बहुत 
अन्तर है । | 
विज्ञान और इतिहास की खोज्ञ में कोई विशेष ब्यावद्ारिक 
अभीष्ट सामने नही द्ोता, उन्हें तो कैचल सत्य के दी लिप 
सत्य की खोज करनी होतो है। चैज्ञानिक और इतिहासकार 
अपने निर्णय को चाहे जितने दिन तक डाल रखे, जब उन्हें 
सन्तोष हो ज्ञाय तब अपना मत प्रकट करें, कोई जहदी नहीं 
रहती । इतिहासकार या वैज्ञानिक अपने अधूरे निर्णय को भी 
शपूर्ण कह कर प्रकट कर सकता है। इन लोगों की खोज में: 
नियमों का बन्‍्धन लगाना, समय को परिमित करना , अन्याय 
होगा। अदालतों की तरह इनके प्रमाणों के संग्रह और छानदीन 
में बाधा डालने का तो वहुधा यद्द अथे होगा कि प्राप्य प्रमाणों 
का निरादर, तिरसकार और त्याग किया ज्ञाय | इसलिए अदा: 
लतों और इतिदासकारों की खोज पं भारी भेद है। अ्रव हम | , 
देखते हैं कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक खोज में क्‍या अ्रन्तर " 
है। इनके प्रमाण में क्या भेद है। हड 
घिज्ञान और इतिहास दोनों ही 
सचाई की खोज्ञ करते हैं, अभी 
भमाण की विश्वास पात्रता का 
भी दोनों के प्रभाण की खोज में 


बिना किसी कड़े बेन्धन के... 
४ दोनों का एक है। दोनों ही. 
निरंय करना ज्वॉहते है, फिर. : 
कई बातों में अन्तर है।. विषय - 


( रृद्ृछ ) 


जो भो दो, सारे अनुलन्धानों को एक ही सिद्धान्त पर अपने 
साथियों की निर्दिष्ट उक्तियों की परख और उनके मूल्य का 
अनुमान करना पड़ता है। देखना पडता है कि कहने वाला 
आदमी सत्यनिष्ट है या नहीं, अपने पयावेक्षण में सटीक, भाषा 
में निर्मान्त और परिणाम के निकालने में तक कुशल हैया 
नही । नैतिक गुर्णों ओर प्रतिभा की सर्वत्र ज़रूरत, होती है, 
चाहे कोई भी कारयक्षेत्र हो। किन्तु इतिहास में तो बहुत दी 
नीतिमता और दूरदर्शिता की ज़रूरत दोती है, क्योंकि इस 
चैत्र में और बहुत से पऐेसे कारण होते है जो साक्षि फे बयान 
पर पर्दा डाल देते हैं। विशेष अन्तर विज्ञान और इतिद्दास फे 
मामले में कई तरह का देखा जाता है जैसे-- 

१--जिन प्रमाणों से काम पड़ता है उनकी प्रकृति में । 

२--अमाणों से काम लेने की पद्धति में । 

३--डन फर्ञझों में जिन तक्ष पहुंचने का उद्देश्य है। 

४--उस निश्चय के मोल तोल में ज्लिसकी बंद आशा 
करते है । 

१--प्राकृतिक विजान का विपय द्वोता है, भौतिक प्रकृति 
का तथ्य | जो पुराने लोगों की बात को इस विपय पर मान 
छेते हैं और आगे बढ़ते है तो कोई दर्ज़ नही। दम जब चार्द , 
उनकी साई की प्रत्यज्ञ जाँच कर सकते हैं। परीक्षा करके 
देखने पर सन्देद्द का कोई स्थल बाफ़ी नहीं रद्द जाता। प्राकू- 
तलिक नियम अटल हैं, सर्व देशीय हैं, एक समान दें | इतिदास 


( रथई ) 
में यद बात नहीं है। यद तो मनुष्यों के कामों से ही सरोकार 
रखता है। एक किया मनुष्य एक समय में करता है, उलको 
किसी प्रयोग शाला में दुहरर कर सत्यासत्य का निर्णय नहीं 
दो सकता | इतिह[सकार तो इस अकेली स्वतन्‍्त्र घटनाओं 
को एक दूसरे के साथ मिलान करके देख सकता है और फिर 
अपनी राय क़ायम करता है कि इन सब पिछली घटनाओं के 
देखते परिणाम विशेष निकल सकता है या नहीं । इतिदास- 
कार, देश, काल, पात्र ओर घटनाओं का परस्पर सस्चन्ध 
खूब सोच समभाकर परिणाम पर पहुँचता है। विज्ञान का 
सप विषय इतिहास नहीं है। 
२--चैज्ञानिक खोज्ञ का घूल धर्म होता है। इष्ट व्यापार 
के कारणों का हूँढना। एक कल्पना स्थिर करके लगातार 
परिवीक्षण ओर परीक्षण द्वारा उसकी विश्वास-पात्रता की 
जाँच पड़ताल की जाती है। विज्ञान के विद्याथियाँ के लिए 
परीक्षण में कुशल दोना सब कुछ है । 
वैज्ञानिक के पास अपने साध्य की सिद्धि और असिद्धि 
के लिए. अनेक साधन होते हैँ। जब एक वात सिद्ध दो गई तो 
फिर कोई विवाद शेष नहों रहता । इत्तिहासकार की परिस्थिति 
ओऔर भ्रगति दुसरी ही है उसे विभिन्न प्रकार के ऐसे सामान 
से काम लेना पडता है जो निर्विचाद सत्य नहीं किन्तु चिवरण 
मात्र होता है। वह तो जैला ऊपर कहा गया, बातों का मिलान 
करके उनकी सचाई को तोलता और परखता है। 


बज 


( २७० ) 


३--चैज्ञानिक खोजों में सावेसौम प्रमेयों का स्थापित 
करना अभीएट होता है।यह चैज्ञानिक खोजें नाना प्रकार की 
दीती हैं । बहुतेरी बहुत लोकोपकारी बातें होती हैं, जैसे देग- 
सार लोदे की ढली चीज़ अगर लोहे में परिणत कर दी जाय 
तो बह अधिक इहृढ़ ओर टिकाऊ दो जांती है। अनेक वातें 
केवल हमारे ज्ञान की वृद्धि का ही देतु दोती है और उनसे 
भी वहुत लाभ द्ोता दै, उदाहरण के लिए आकर्षण शक्ति का 
ज्ञान, पदार्थों के बोक्त का शान, विद्युत के चाल की ज्ञानकारो 
इत्यादि । सार यद्द कि विज्ञान-सम्बन्धी बातें ल्थ देशीय और 
ज्यापक द्वोती हैं। इनके प्रतिकूल इतिहास की बात सभी एक 
देशी और अव्यापक द्ोती हैं और प्राचीन काल से सम्बन्ध 
रखती हैं । घटनाओं को देखकर किन्हीं कारणों का अवश्यम्भावी 
फल राजनीतिज्ञ लोग व्यापक मान सकते हैं। परन्तु वैशानिक 
वउ्यापकता वाली बात इससे कोसों दुर होती है। दम इतिहास 
से ज्ञानते हैं कि जाति भेद का परिणाम रोम में भगड़ा हुआ 
था । जिन ज्ञिन सरकारों ने ज्ञिनने अधिक अत्याचार किप 
उतनी द्वी जल्दी डनका स्वनाश हुआ | लेकिन कितने समय 
में दोता है, किस रीति से होता है, क्रशः कौन कौन सी 
घटानाएें होती दँ यद कोई दावे के साथ नहीं कद सकता । मनो- 
विज्ञान और पऐेतिहसिक घटनाओं को देख कर इतना ही 
कह सकते है कि दमन नीति का फल दमनकारी को घातक 


लिद्ध द्ोता है। 


( ४२७१ ) 


४--विज्ञान की खोज्ञ पूरी निर्विबाद सत्य द्वोती है। 
इतिदास 'सस्सव' 'अतिसस्सव' के आगे नहीं बढ़ सकता । 
विज्ञान निश्चय करता है, इतिद्वास विचारता है और ऐसा 
अनुमान करता है ज्ञिलकी स्वंधा सत्य होने की जिस्मेदारी नही 
हो सकती । दोनों के नतीजों के तोल मोल में प्रत्यक्ष अन्तर है | 

यहाँ तक हमने भमाण के खरूप का लक्ष्य कराया है, 
उसके मारपेच' चतलाये हैं, ऐतिहासिक क्षेत्र की फठिनाइयॉ 
ओऔर उसके प्रमाों की परिस्थिति का ज़िक्र किया है। अब 
दम दूसरे लेख में यह बतलाने की कोशिश करंगे कि हमें ऐति- 
दाखिक ज्ञानकारी कहाँ कहाँ से होतो दै। 

(२) 

... पऐेतिहाखिक बातों का पता मिलने के बहुत मार्ग हैं। जिन 
बातों का पता लगता है उनका महत्व भी हुदा जुदा होता है। 
छंफिन खुभीते के लिए मोटे तौर पर दम इनको दो भागों में 
बविभरू कर सकते हैं। इनसे एक प्रधान है, दूसरा गौण। 
प्रधान थे लेख हैं जो इसी लिए लिखे गये हाँ कि लोगों को उनसे 
क्रिसी विषय की जानकारो हो, थे उन्हें पढे! ओर उन पर 
विश्वास कर । लेख चाहे जिस प्रकार केहाँ। सम्भव है कि उनके 
लेखकों को स्वायम्‌ पूरी बात का पता न लगा द्वो अथवा उन्हों- 
ने निर्णय करने मे दो भूल को हो, पक्त-पात से काम लिया गया , 
दो, खत्य को छिपाना असीए्ट हो । इस तरद के लेख का सूल्य 
कुछ भी दो, पर चद लिखा इसी लिए गया द्वो कि खोय पढ़े” 


( २७२ ) 


ओर सत्य को स्वीकार कर। ऐसे लेखों को प्रधान प्रमाण 
मानकर उन पर विचार होगा । इस प्रकार के जैखिक प्रमाण में 
ऐतिहासिक आख्यांन, सरकारी काशज़-पत्र, घरू चिट्दी-पत्नी 
जिनमें सावेजनिक हित की वाते हो, शामिल हैं | इन्ही के आधार 
पर इतिद्दास तैयार किया ज्ञाता है। 

गौण प्रमाण इतिद्ास पर आकस्मिक प्रकाश डालते हैं। 
इनका मौलिक उद्देश इतिहास नहीं होता, न वे किसी को किसी 
बात का विश्वास फराना चादते हैं। फिर सी ये बड़े काम के 
होते हैं। सन्देह होने पर इनके द्वारा प्रधान ऐतिहासिक प्रमाण 
की सचाई की जाँच दोती है, विशेषतश उस' दशा में ज़ब ज्ञानी 
हुई बातों में पररुपर विरोध होता है। जैसे समय और स्थान 
के सस्वन्ध में सन्देद दो तो श्रास्य गाथाओं और पेंवारा गाने- 
चालों के गीतों से वहुत मद्द्‌ मिलती है। इन गौण प्रमाणों में 
अनैतिद्दालिक और पौराणिक गाथाथे भी शामिल हैं। इनमें 
लेखिक ऐतिहासिक धरमांण के लक्षण नहीं दोते, इनकी रचना 
किसी स्घृति को स्थायी बनाये रखने के लिप जिसे बनानेवाले 
सत्य और महत्त्वपूर्ण समभते थे, की जाती है। इनसे समय 
ओऔर स्थान के सिवा रीतिरिवाज्, आचार व्यवद्यार, पहनांव 
आदि का वहुत कुछ श्राभास मिलता हैं। बिना इन सब बातों 
की छानबीन किये, विना पौराणिक गाथाओ और दनन्‍्तकथाश्रों 
को अच्छी तरद्द दिलां-डुलाकर देखे कोई इतिहालकार अपना 
फाम जैसा चाहिए वैसा नहीं कर सकता | यद्द वात ज़रूर हैँ 


( रु७३ ) 


कि यह कठिन काम है और खिद्धदर्त इतिद्दालकार दो इन 
गौण प्रमाणों से अच्छा काम ले सकता है। इन गौण प्रमाणोंको 
खोज के साथ ज्ञो इतिदास लिखाजाता है बद सर्वाज्रपूर्ण होता है। 
प्रधान लैखिक प्रमाणों के हस्तगत होने पर उनकी विश्वास- 
पात्रता की जाँच करनी पड़ती है। कोई विषय क्‍यों न हो, 
किसी अभिप्राय से फ्योंन लिखा गया दो, इतिदासकार को 
लैखिक पमाण के खरे-खोटे की ज्ाँच करने के लिए यद्द देखना 
ज़रूरी है कि लेखक के पास प्रस्तुत विषय के ठीक ठीक जानने 
के साधन क्या थे; उसकी पूरा तरह निरीक्षण करने और शुद्ध 
निणेय करने की शक्ति कैसी थी और दम कद्दाँ तक उसकी बात 
को निष्पक्ष सत्य मान सकते हैं। 
इस कसौटी पर कसने के बांद अगर वात विश्वास करने 
लायक़ मालूम हो तो ठीक है। जिस साथ से दम अदालत में 
प्रतिपक्षी से जिरद करके सत्यासखत्य का निर्णय करते हैं, उसी 
भाव से दम लैखिक धमाणों को उसके समकालीन दूसरे 
लेखकों की रचनाओं और गाण प्रमाणों से तुलना करके उसकी 
विश्वासपात्रता जान सकते हैं । 
जो लिखित साक्ष्य या प्रमाण इतिहासकार के सामने 
“ आता है वद उसको लेकर दर किसी कसौटी से उसके खरे- 
खोदटे का निर्णय करता है। लिखित वर्णन भी कई प्रकार से 
दूषित हो सकते हैं । यदि खयम्‌ श्रन्थकार के दाथ का लिखा 
हुआ विवरण न मिला और चंद फेवल दूसरे को लिखी उसकी 
श्र हैं 


( २७४ ) 


प्रतिल्ञिपि दी हुईं तो प्रतिलिपि में भूल होना सम्भव है। पऐेली 
भूले जान बूफकर न करने पर भी दो जाती हैं। यद्द वात दम 
नित्यप्रति देखते हैं। बहुधा प्रतिलिपि करनेवाले अपने वुद्धि- 
बाहुल्‍य के कारण और कभी-कभी अन्य कारणों से भी दूसरे 
की लिखी पुस्तकों में कहीं-कहीं हेर-फेर कर डालते हैं। एक दी 
घटना को अगर शिया लिखेग्ग तो एक तरह, यदि झुतन्नी 
लिखेगा तो दूसरी तरद्द । श्रगर एक की लिखी पुस्तक दूखरे 
के दाथ में प्रतिल्षिपि करने को आ जाय तो निश्चय ही उसमें 
हेर-फेर होगा । यही बात एक सीमा तक भारत के कट्टर जैनों 
और बैष्णवों में भी रही है, यद्यपि अब २५ वर्ष पदले की सी 
कट्टरता और विरोध नहीं है। फिर यदि लेख की भाषा कई 
शताब्दी पुरानी हुई तो उसके समभने में भी श्रन्तर पड़ सकता 
है, लिपि में भी भेद हो सकता है। इससे भी प्रतिलिपि का 
दूषित द्दोना बहुत आश्चय की बात नहीं है। लेकिन ऐस। दोता 
बहुत कम है। 


ऐतिहासिक लेखों के आश्यन्तरिक मन्तव्यों और सूल की 
भी आलोचना और समीक्ता की आवश्यकता पर ज़ोर दे सकते 
हैं । लेकिन मूल की समीक्षा करना विशेषज्ञ का काम है और 
प्रमाण की द्ृष्टि से इसको अ्रधिक महत्त्व नहीं दे सकते । 


छापे की कला प्रचलित द्वोने के पीछे के लेखों के सम्बन्ध 
में सूल के दोषों का प्रश्न नहीं उठता, उठता भी दैतो बहुत 


( रेछ४ ) 


विरल | छापेखाने में ज्ञो ऐतिहासिक आख्यान या प्रवन्ध 
प्रकाशन के लिए जाते हैं वे लेखक के शब्दों में ज्यों के त्षों 
छापे जाते हैं। दो, राजकीय काशज्ञ-पत्र या बहुत सी घरेलू 
लिखा-पढ़ी सार्वजनिक लिखतों और प्टेतिदासिक आख्यानों की 
अपेक्षा अति-रज्ित होती हँ। यदि कभ्नी किसी ऐतिदाशलिक 
खोज करनेवाले को ऐसे कागज-पत्नों पर विचार करने का 
अवसर पड़े तो ये तसी ठोक दो सकेंगे जब असली काशज़ यां 
उनकी खुरक्तित अ्रविकल्न प्रतिलिपियाँ मिलेंगी जो मूल के समान 
ही सच्ची समझे जाने दी देलियत रखती होंगी। परन्तु इन 
छुपे हुए. काग्रज़-पत्रों के सी सूल शब्दों की शुद्धि पर कोई 
सन्देद नद्दी उठता, हा उनमे लिखी हुई बातों पर प्रश्न उठ 
सकता है। प्राचीन और नवीन लेखकों दी कृतियों और शित्ला- 
सेखों में भेद किया जा सकता है। शिला-लेखों, धातु-पत्रों को 
ऐतिहासिक मौछिक प्रसाण मानते हैं । इसी से ऐसे अनेक लेख 
सावधानी के साथ नक़ल करके पुस्तकाकार और पएशियाटिक 
सोखाइटी सद्दशा सरकारी वा अछे सरकारी और अनेक गेर 
सरकारी संस्थाओं की पत्रिकाओं सें छापे गये हैं) बहुतों के 
छाया-चित्र देकर उनके नीचे लेखों के पर और अर्थ प्रचलित 
भाषा में छापे गये हैं। ऐला दही, वल्कि इससे अधिक उत्साह 
ओर व्यय के साथ यद्द काम पाश्चात्य देशों मे हुआ है। 
इसका अभिप्राय केवल यही दै कि इनकी श्रन्तलिंखित बातों फी 
संसार को जानकारी दो । यद बात दूसरी है कि क्िली शिल्षा- 


(' शऊद ) 


लेख के पढ़ने में कदीं कुछ भूल रद गई दो, किसी वाक्य के 
खरे में या पाठ में मतभेद दो, चाक्य अधूरे हो, अभी तक पढ़े 
न जा सके दो, लेकिन उनके मौलिक प्रमाण द्वोने, में कोई भी 
सन्देद ओर घिचाद्‌ का स्थान बाक़ी नहीं रद्दता। क्योंकि 
उनका सच्चा मौलिक लेख हमारी आँखों के सामने मौजूद है। 
ऐसे अटल ऐतिहासिक प्रमाण न जाने कितने अभी भूगभ्भ में 
निवास करते होगे । 
ऐसी अनेक गाथाओं, पँचारों, दन्‍्तकथाओं और पुस्तकों 
की बातों पर सन्देद्द के साथ इतिद्दास के भक्त विचार करते थे 
जिनकी सत्यता का प्रमाण भू-गर्भ से खोद कर निकाले हुए 
मकानों, बागों, नहरों, समाधियों और रूतूपों से उन्हें आज 
श्रीष्म के प्रचण्ड मातंरड के समान प्रकाशित और इस्तामलक 
दो रहा है। इसी प्रकार अनेक प्राचीन काल की, ग्रन्थकार के 
ही हाथ की, लिखो हुई पुस्तक मिली है और ये भी मौलिक 
लिखित प्रमाण हैं। इन पुस्तकों को विद्वानों ने बड़ी मेहनत के 
साथ सम्पादन करके प्रकाशित किया है और थे शिल्ालेखों की 
तरह इन्हे हूं ढ़ ढेढ़ कर नई प्राप्त पुस्तकों के रूप में प्रकाशित 
करते रद्दते हैं। श्रनेक पुस्तकों की कई इस्तलिपियाँ मिलती हैं । 
* थे सब भ्रन्थकारों के दाथ की लिखी नहीं द्वोतीं। इन प्रति- 
लिपियाँ में पाठान्तर भी द्वोते हैं। प्रायः इनके प्रकाशक और 
सम्पादक अगर समभदार हुए तो पाठान्तरों को भी दे दंते हैं। 
यदाँ हमारे कहने का अभिप्राय यद्दी है कि ऐसे पाठान्तर्रों से 





( रेछ9 ) 


ऐतिदालिक प्रमाण को क्षति नहीं पहुँचती । यदि कहीं किसी 
सन-संबत्‌ में था किसी नाम में अन्तर छुआ तो उसका पता 
लगाना सददज्ञ दो जाता है। पिछले दिनों में नागरी-प्रचारिणी 
सभा काशी और दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के हारा भी बहुत 
सी पुस्तकों की खोज हुई है। इनमें से कुछ सावधानी के साथ 
सम्पादन करके धकाशित भो की गई है। इनमें पाठान्तर होने 
के कारण हिन्दी-लादित्य के इनिदास-लेखको को कोई अ्रड्चन 
नहीं पड़ रूक्‍ती । साहित्यिक समालोचक इन पाठान्तरों पर 
चाह तो तक वित्तक कर सकते हैँं। विद्दारी-लतसई ओऔर 
तुलसीकृत रामायण के समान प्रचार का सोभाग्य हिन्दी की 
और किसी पुस्तक को अभी तक नहीं मिला है। इन दोनों 
पुस्तकों की दाथ की लिखी हुई प्रतिल्िपियाँ भी श्रगणित 
होगी । जो दस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं उनके देखने से 
पता लगता है कि पाठान्तर कम नहीं है, लेकिन विद्वानों 
ले इन पुस्तकों को प्रधान लेखक के अभीए के अनुसार 
सस्पादन करने छुपवाने में यथासाध्य कोई कसर नहीं 
छोडी । फिए भी अगर कहीं फोई थोडी श्रमात्मक बात 
नज्ञर आये तो उसे इतिहास की द्ृष्टि से कोई भारी क्षति 
नहीं कद सकते | 

जहाँ हम छुलियों के छल से छुल्ला जाना खीकार करना 
घुरा समसते हैं, नानी-दादो की कहानियों और धर्मपुस्तकों 
की कोरी ग्रप्पों को जानबूसकर निगलने से बचे रदते हैं, भू 


( शछ८ष ) 


गवादों के चागाडस्थर से दतते हैं, जालसाज़ों, धोखेबाज़ों से 
पन्चा वचाकर लचते हैं, वहाँ हम एक-दम भ्रम से बच भी 
नहीं सकते यह क्षेत्र बहुत कठिन है। मनुष्य यदि एक-द्म 
सन्देद्द का ही पुतला बन जाय तो इतिहास के वीज्ञ का ही 
नाश हो ज्ञाय। दिन दिन नये प्रमाण मिलते हैं और पुराने 
श्रमों का संशोधन द्वोता रद्दता है। पदले ब्लैक दोल की घटना 
की ऐतिहासिकता का विश्वास फिया जाता था, पर अब 
उसकी ऐतिहासिकता पर सन्देह किया ज्ञाता है। किसी एक 
झँगरेज़ विद्यान ने इतिहास की पोठ-विधि के सम्बन्ध में 
लिखा है कि दूर क्‍यों जाइए, सन्‌ श्८७० की जर्मनी और 
फ्रांस की लड़ाई का सूल-कारण आज तक अन्धकार में है, 
पदले ज्ञिन बातों को हम सत्य माने बैठे थे वे असत्य सिद्ध 
दो गई हैं। अब नये प्रमाणों की आशा की जा रद्दी है। इल- 
लिए इतिहासकार को थोड़े-बहुत सन्देद्द को ज्यों का त्यों 
छोड देने का स्वभाव डालना ही पड़ता है। आगे आनेवाले 
इतिद्दासकार नये प्रमाणों के पाने पर इन शंकाओं और सन्देददों 
की निवृत्ति करेंगे । 

जिनको हम प्रमाण मान सकते हैं उनके व्यवहार में हमे 
अपनी भूलों से सावधान रहना चाहिए। ह॒र्मे जो ऐतिहासिक 
लिखत मिलतो है उन्हें इम तभी समझ; सकेंगे जब हम उन्तकी 
भाषा और लिपि का ज्ञान रखते होंगे। अपरिपक्व ज्ञान से 
काम लेंगे तो हम स्वयं भूल के कारण होंगे। यद बात भी 


( २७छ& ) 


हमें मालूम होनी चाहिए कि भाषा में समय पाकर झन्तर 
पड़ता रहता है, लिखने और बोलने की भाषा में, बाज़ारू और 
शिष्ट भाषा में, त्राम्य और नगर की भाषा में भी बहुत अन्तर 
होता है। बहुधा इतिहासकार को लिखने के समय जो शब्द 
याद आता है लिख देते हैं। सम्भव है कोई शब्द उपयुक्त 
न हो, घटना को तथावत्‌ न व्यक्त करता दो । इसलिए 
देश-काल-पात्र का भी ध्यान हमें भाषा और लिपि के शान 
के साथ रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम किसी लैखिक ऐतिहा- 
स्िक प्रमाण को पढ़ने च समसने का दावा नहीं कर सकेंगे । 


बहुधा बेदिक साहित्य में जो शब्द एक श्र्थ-विशेष में 
. आये है, बच्दी सूत्र-काल के भ्न्‍्थों में, उनके चाद पुराणों में 
और दूसरे और भी नये अ्ंथों में दूसरे दूसरे अर्थों में प्रयुक्त 
पाये जाते हैं। दड्ैन और बौद्ध श्रन्‍थों की अनेक परिभसाषाये 
- फेवल कोश के देख लेने या धातु-पाठ, गण-पाठ आदि साधनों 
के इस्तगत दोने से द्वी नहीं समझी जा सकती जब तक 
उन्हीं के और भ्रन्थों को ऋम से हम न पढ़े । 


जब दम कोई हाथ की लिखी पुस्तक मिले तब दमें देखना 
दोगा कि यद् मौलिक पति है या प्रतिलिपि है। अक्षरों के मोड- - 
तोड़ और रंग-ढंग से देश और काल का समीपचर्ती पत्ता 
चतुर इतिहासकार लगा सकते है। आज जो नागराक्षर हममें 
अचलित हैं इनका अ्रव तक बहुत स्वरुपान्तर हुआ है। फिर 


( २८० ) 


शारदीय! खरोप्ट्री आदि कई प्रकार की लिपियों का होना 
निविवांद सिद्ध द्वो चुका है। थद् बात दर देश की लिपि और 
भाषा में दोती है। अँगरेजी लिपि और भाषा में दो सो वर्ष 
के भीतर बहुत वड़ा अन्तर नजर आता है। यही बात और 
प्रचलित भाषाओं की लिपियाँ के सम्बन्ध में भी कहना ठीक 
है। सावधान इतिदासकार को लिखित प्रमाणों पर भी बडी 
चतुराई, सावधानी और जानकारी से ध्यान देना पड़ता है। 
राजा या फिसो ज़बदंस्त आदम। के भय से लेखक कभी ऐसे 
शब्दों और वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं जिनसे दो अर्थ 
निकलते - हैं । दूसरा बचाव करनेवाला द्वोता है, अत्याचारी 
राजाओं के आगे प्रजा की ज़वान डर से बन्द रद्दती है। 
बोलना था लिखना अखसम्भव हो जाने पर लेखक अनेक प्रकार 
के गुप्त मार्गों का सहारा लेते हैं | इन बातों का भी विचार 
इतिहासकार को रखना पड़ता है। 

हमें इस बात का भी ख़याल द्वोना चाहिए कि अगर विक्रम 
की पदली शत्ताब्दी की लिखी पुस्तक की प्रतिलिपि सातर्वी 
शताब्दी में होगी तो उसमें भूलों के होने की जितनी सम्भावना 
दोगी उतनी उस पुस्तक में न होगी जो दूलखरी शताब्दी की 
पतिलिप होगा | ज्ञितने अ्रधिक समय के वाद की प्रतिलिपि 
की हुई पुस्तक दोगी, उतनी ही अधिक भूलों की सम्भावना 
ब्यान में रख कर उसकी खसचाई की खोज इतिद्दासकार को 
करनो पड़ती है। पदले छापेख़ाने व थे, इसलिए पुस्तक बहुत 


( शष१श ) 


' धीरे-धीरे नकल होती होती अपने प्रेमियों के हाथों में पहुँचती 
थीं और नकल दर नकल होने से उसमें भूलों की सम्भावना भी 
उसी तार्तम्य से चढ़ती ज्ञाती थी । लेकिन अगर ईमानदारी 
के साथ पुस्तक नक़ल की गई हो तो ऐसी भूल्ों से विशेष 
क्षति नहीं होती। हाँ अगर ऐसा माह्द्म हो कि नक़ल को 
असल बनाकर चलाने का प्रयत्न लेखक ने किया है तब उस 
पर अधिक सन्‍्देह होना स्वाभाविक्र है। प्राचीन समय में 
लेखक अपने ग्रन्थों पर अपना जाम नहीं लिखते थे, न कवि 
अपनी कृतियाँ में अपना नाम देने थे। इसलिए अन्धों के 
सम्बन्ध में कर्ताओं का नाम-निशेय करना भी इतिहासकार का 
एक काम है। पुरुतकों के नकल करनेवाले कमी-कृसी अपना 
नाम और तिथि देते है, लेफिन अधिकतर ये लोग भी झपना 
नाम और नकल करने का समय नही देते। ऐसी दशा में 
असली अन्थकार का और चन्ध की नकल करनेवाले का पता 
लगना बहुधा असम्मव दो ज्ञाता है। प्रंथ प्न्धकांर के दाथ 
का लिखा हुआ है अथवा मूल प्रन्ध की प्रतीक ऐ, कद्दना 
अखाध्य होता है। वहुधा प्राचीन काल के प्रसिद्ध पुरुषों के वाम 
से लोग नये भ्रन्थ लिखकर संसार को धोखे में डालते है। 
पुराणों के कर्ता महर्षि ज्यास वतलाये ज्ञाते हैं, लेकिन उनके 
पढ़ने से भाषा की शैल्ा ओर और अनेक दूरी बातों के 
आधार पर यह सिद्ध होता है कि उनके कर्ता छुदा! झुदा कई 
लोग हैं। व्यासकृत मदासारत में बहुत बडा अंग दूसरे लोगों 


( रे ) 


का मिलाया हुआ है। इसी प्रकार ऐतिहासिक पुस्तकों में भो 
लोगों की अद्चुचित कार्रवाई हो सकती है। 


इन तमाम बातों को सामने रखते हुए इतिहासकार को 
सुख्य मुख्य बातों का पता लगाने के लिये मूल प्थकार का 
नास, आम, समय, उसकी थोग्यता, सामाजिक परिस्थिति 
इत्यादि अनेक बातों का आधार ढूँढ़ना पडता है। 


भाषा की शैली और भाव से बहुधा इतिहासकार प्रंथकार 
ओऔर उसके समय का पता लगा बेते हैं, परन्तु काम वड़ी 
चतुराई, जानकारी और अगाध पारिडत्य का है । आज तक 
विढानों में इस वात पर मतसेद्‌ है कि “चरक-संद्विता! मदर्षि 
पतशञ्चलिकृत है या बहीं, यद्यपि उनका योगद्शंन और महां- 
भाष्य संसार के सामने है और सब मानते हैं कि ये दोनों 
अ्रंथ उनके ही रचे हुए हैं । 


शिलालेख आदि को छोड़कर और बहुत लिखित प्रमाण 
राजद्रधार-सम्बन्धी काग॒ज़ों के मिलते हैं । उनमें भी कभी- 
कभी ऐसा देखा जाता है कि जिनकी गवाद्दी वतलाई जाती है. 
उनमें से किली का लेख के भप्रादुर्भाव के पदल्ले मर जाना सिद्ध 
होता है अथवा उसके वाद जन्म लेना पाया जाता है । ऐसे 
लेखों पर विश्वास करने में वहुत शंका द्वीती है, श्रतः और 
अधिक छान-बीन की ज़रूरत द्ोती है। अखली प्रति मिलने 
से फिर भी वहुत बातों का पता लगाने में छुगमता द्वोती दै। 


( शम्ओे 


यदि कहीं नक॒ल हुई तो मामला बहुत कठिन हो जाता है 
ऐसी परिस्थितियों में सुख्य धात पर पुनविचार ओऔर नई खोज्न 
करने की ज़रूरत होती है। जदाँ ऐसा सन्वेह् उत्पन्न दो और 
कोई सिद्धान्त स्थिर न हो सके, वहाँ इतिदालकार को चाहिए 
कि परिस्थिति को पाठकों के सामने, सूल मे, टिप्पणी में, किया 
परिशिष्ट में जैला उचिंत दो, रख दे ओऔर अपना निर्णय या 
सन्देद्द का कारण सी दिखला दे । दूसरे लोगों को उसी समय 
के जब दूसरे केख भाप्त होंगे तब वे विचार करंगे फि चास्त- 
बिक वात कया है। पऐ;ली बाते वहुधा तकेशासत्र के साधारण 
नियमों और पढ़े-लिखे समभदार आदमी की साधारण चुद्धि 
और ज्ञानकारी से सहज में ही निश्चय दो सकती हैं। जब एक 
देतिहासिक बात पर एक आदमी किसी प्रस्तुत मसाले के 
आधार पर अपना एक मत प्रकट करता दै, तभो एक दूखर 
विद्वान, उछी मसाले के आधार पर अपनी खुक से नये कारण 
वतलाते हुए. उसी बात पर दूसरी राय दे सकता है या पहले 
सज़ान के मत को और भी पुष्ट कर सकता है। इललिए ऐति- 
दाह्ििक बात के निर्णय में ज्ञितने अधिक मत इतिहासकार को 
मिल्ते' उतने ही अच्छे हैं। उनको पढ़कर अपना एक अचल मत 
स्थिर करने में डसे खुविधा होगी । 

पुराने इतिद्ाखकार्स का तर्क धमे विचार पूर्वक देखना 
चाहिए ।'यदि उनके तर्को' के आधार पर दम मनोनियोग के. 
साथ विचार करंगे तो दर्मे सत्यासत्य के निर्णय करने: में 


€ रटछ ) 


सहायता मिलेगी | अगर हमें विचार करने के लिए नये आधार 
मिले' या पूर्व-लेखक के तकों' के जाँचने का अचसर प्राप्त हो 
तो और भी श्रच्छी बात है। लेकिन इतिहासकार को बिना पूरी 
तरह पूर्वापर के विचार के कोई मत ठेना डच्ित नहीं है। 


बहुधा ऐसा द्वोता है कि राज के दरड के भय से साम- 
यिक इतिदासकार सच्ची बात नहीं लिख सकते । अनेक राजाओं 
और रानियाँ की भ्रष्टता और अत्याचार के दाल लोग इति- 
दास के रूप में नहीं लिख पाते । ऐसी अनेक घटनायें कविता 
यथा कहानी में, उपन्यास और नाटक भें शअन्योक्ति के रुप में 
लिखते हैं | बहुत दिन तक दन्तकथाओं में ऐली घटनाओं का 
चर्णन द्ोता रहता है । इसलिये इतिहालकार को अन्योक्तियों 
और दन्तकथाओं से वहुत बातों को अच्ठुमान करना छुगम हो 
जांता है 


कोई प्रमाण या साक्ष्य क्यों न हो, उसकी साधारण रीति 
से तीन गतियों द्वोती हैं। सत्य कद्दता दो या जानबूककर असत्य 
बोलता दो अथवा सच बोलना चाहता हो, परन्तु भूल या 
श्रम से उल्नटा चलता हो | अदालत में ये तीन भेद दो सकते 
हैं। परन्तु इतिहास में दूसरे और तीसरे भेद का एक,दी फल 
दोता है, इसलिए दोनों बात॑ एक मानी जाती हैं। प्रायः लोग 
मिथ्या नहीं लिखना चाहते, लेकिन , पक्तपात, अन्धविश्वास, 
अविचेक से अथवा दूखरे के विभ्वास पर बात को बिना, सोचे 


।क्‍ 


( २८१ ) 


समझे दही कुछ का कुछ लिख डालते हैं और श्रकारण किसी के 
सिर दोषारोए कर बैठते है। इस तरह विरोधियों को गाली देने- 
वालों, उनके विरुद्ध मिथ्या-प्रचार करनेत्नालों और भूठे दोषा- 
योप कर्नेबालों का नितान्त अमाच न प्राचीन काल प्रें मिलता 
है, न श्र्वाचीन में । 


नेपोलियन और पदच्युत कैलर के सम्बन्ध में और दोनों 
के थुद्धों की अनेक घटनाओं के सस्वन्ध में कुछ लोगों ने जान- 
घूककर संसार फो घोजा देने के लिए उनके अच्छे गुणों पट 
धूल फेंकने के लिए इतना भूछ पुरुतकों में, संवाद-पत्नों में लिखा 
है कि उसको पढ़कर घुणा होती है। 'प्रोपेगैएडा टिकनीक इन 
दि बल्डेचार! नाम की पुस्तक पढ़ने से दम पता चलता है कि 
विरोधियों को द्वानि पहुँचाने के लिए लेखनी से क्या-क्या 
किया जा सकता है। यह सब लेखनी के निकले हुए मिथ्याचाद्‌ 
लैखिक प्रमाण हैं, जिनको इतिदासकारों को बडी सावधानी से 
काम में लाना चाहिए | प्राच्यों में ऐसो ज्ञातियाँ हैं जिनके 
इतिहासकारों ने गाली ओर मिथ्या आक्षेपों से अपने ग्रन्थों 
को क्लड्डित किया है। सरकारी काराज़ भी इसी प्रकार गनन्‍्दे 
किये जाते हैं ओर कुछ समय वाद वही कागज़ ऐतिहासिक 
प्रमाण का स्थान पाते हैँ । इतिहालकारों को इन बातों का 
इयान रखकर विशेष जातियाँ और समयों के लेखों का विश्वास 
करना चाहिए । 


( रम्दे ) 


जो बात एक आदमी के ही कहने पर सत्य मानकर लिखी 
जाती है, दूसरा साक्षी नहीं मिलता, उसकी तो वात ही अलग 
है, लेकिन ऐसा वहुत ही कम देखा जाता है । नेपोलियन का 
पारिवारिक जीवन उसके नोकर डी काँसल्‍्टाँ ने लिखा है। उसमें 
अनेक वात ऐसी हैं जिनकी सत्यता प्रमाणित करने में हम 
सर्चथा असमथे हैं, उसी की वात को सत्य मानना पड़ता है। 
बह व्यक्ति बड़ा भव्र प्रतीत होता है और उसका विषय भी 
ऐसा नही जिसमें जातीय या राष्ट्रीय ईर्ष्या-देष का अधिक पैर 
फैलता द्वो | परन्तु जदाँ किसी घटना के एक से अधिक गयादद 
मिलते हैं, वहाँ मतसद्‌ हो सकता है। यह मतसेद चाहे सुल् 
घटना के खत्य होने के सम्बन्ध में हो, चाहे उसके किसी अंश 
के । कभी-कभी सूल घटना को तो सब लाच्ी एक समान सत्य 
बतलाते हैं, लेकिन उसके ब्योरे में एक कुछ कद्दता है ओर 
दूसरा कुछ । यदि घटना के होने न होने का मतभेद नहीं है तो 
इतिद्दासकार को आधार मिल ज्ञायगा और वद् समझक्केगा कि 
ब्योरे. की भूल के क्या कारण द्वो सकते हैं ओर उन कार्य्णों 
से कैसी भूल दो सकती है, और सबकी जाँच करने के वाद 
चद व्योरे के अन्द्र पड़ेगा और उसकी जाँच करेगा। 


चतमान क़ानून और शासन-पद्धति की वदौलत अदालतों 
मेँ कभी कसी देखा जञाता है कि कई गदाह घर से सीख कर 
आते हैं कि अदालत में क्या बयान देना है ओर सब मिलकर 


( शल्७ ) 


एक दो बयान देते हैं जो नितान्‍न्त मिथ्या होता है। ऐतिदा- 
सिक प्रमाण में भी ऐला अवसर भी कही आता है, यद्द बात 
कम जेँचती है। फिर भी हो सकता है कि एक दी आदमी 
के ज़बान की खुनी हुई बातों के अधार पर कई लेखकों ने 
घटना का वर्णन किया दो, क्योंकि उस घटना को देखनेवाले 
एक दी दो दो ओर उन्हीं से बात का स्ंत्र प्रसार हुआ दो । 
ऐतिहासिक लेखक खयम्‌ तो सारी घटना के देखनेवाले नदी 
दोते, शायद्‌ उसके किसी अंश को जानते हाँ अथवा उनको 
निज्ञ वी जानकारी कुछ भी न हो । इल तरद्द एक ही विवरण 
जो कई लेखकों तक पहुँचे और सब उसे अपने अपने लेखों 
' मैं स्थान दे' तो बी दशा दो सकती है जो ऊपर /मूठे 
गवाहों के उदाहरुण में दिखाई गई है। उदाहरण के लिए 
गोसखाई'जी की निजञ्ञ की लिखी शमायण के विरुद्ध जो पाठ 
पक रामायण में मित्रता है बही और कई पुस्तकों में मिलता 
है। इसका मतलब यही है कि ये सब एक दी पुख्तक की 
नक़ले हैं । जब दो सात्तियोँ में नितान्न मतभेद होता है तब 
उसकी नियमाजछुसार छाववीन दोती है। छानबीन में फ्रिसी 
लेख का विश्वास करने न करने का कारण देखा जाता है 
ओर गौण प्रमाणों की सहायता ली जाती है। खोज्ञ करनेवाले 
को जहाँ तक विश्वास का जो आधार मिलता है वहाँ तक 
वह उसे कास में लाता है।जहाँ एक से अधिक विवरण 
मिलने पर अगर असली बात ठीक है और ब्योरे में श्रन्तर 


( श्टज ) 


है तो इसमें , साक्तियों की नेकनीयती में तो संदेद नर्हीं र 
जाता । देखना यद दोता है कि शुद्धता किसके विचरण में है 
यो तो एक से अधिक साक्तियों के होने में कुछ न कुछ झन्त्‌ 


ह्दोद्दी ज्ञाता है जैसा कि ऊपर कद्दा जा छुका है। ।॒ 
हैक रत मम लिख 2 
संख्या ७ में छपा था । 
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